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प्रधान/ सचिव कोषाछ 


भूमिका 
कन्या भौर ब्रह्मचर्य 


वार्तालाप कल्पित है। विषय सरलता से समझ में आ जाये केवल 
इसलिए विषय को यह रूप दिया है। प्रेमराज आर्य अपने विचार लिखता 
है कि यह पुस्तक मैंने कन्या और ब्रह्मचर्य लिखी। मेरे दिमाग में बहुत 
दिनों की सोच थी। परन्तु समय अभाव के कारण यह पुस्तक हर रोज 
रात को लिखी है। 

प्यारी माताओ, बहनो, बेटियो यह आप सब जानती हैं कि हमें यह 
मानव देह बड़े ही शुभ कर्मा से मिलती है। अत: इसका एक क्षण भी 
व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप बिना विचारे अनेक काम ऐसे कर रही 
हो जिन्हें नहीं करना चाहिए और उस काम को नहीं कर रही जिसे 
करना चाहिए। प्रेमराज आर्य ने आपके लिए कुछ मोटी-मोटी बातें इस 
पुस्तक में लिखी हैं और कुछ वीर्य के सम्बन्ध में दवाई लिख दी हैं और 
इस पुस्तक में बहुत ज्ञान की बात लिख दी हैं। इसको !पान से पढ़कर 
लाभ उठावें। कन्या और ब्रह्मचर्य को पढ़ना। 


लेखक : प्रेमराज आर्य, निमड़ीवाली, जिला भिवानी 
हरयाणा प्रान्त के प्रसिद्ध आर्य 
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ऋषियों ने ब्रह्मचर्य की तपस्या के बल पर ही मृत्यु पर विजय 
प्राप्त की। आज भी जिनकी उम्र लम्बी है वे चरित्रवान्‌ हैं, उनकी ही 
जीत है। ब्रह्मचर्य क्या है ? जब तक इसे ठीक से न समझ लिया जावे 
तब तक इससे पूर्ण लाभ उठाना और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना असम्भव 
है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से बना है। 
वीर्य क्या है पहले इसे समझ लें, फिर इसकी रक्षा का प्रश्‍न होगा। 
जो भोजन हम प्रतिदिन करते हैं उसका पेट में जाकर पहले रस बनता 
है, जैसे पशुओं के शरीर में दूध बनता है। वैसे ही असली सार शरीर 
में रहता है। उसी से रसादि धातुएं बनती हैं। भोजन का जो खराब 
भाग होता है वह मल-मूत्रादि गंदगी.के रूप में शरीर से निकलता रहता 
है। रस फिर जठराग्नि में पकने के बाद रक्‍त से मांस, मांस से मेद, 
चर्बी से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य सातवीं धातु बनती 
है। प्रत्येक धातु के बनने में पांच दिन से अधिक समय लगता है। वीर्य 
के तैयार होने में शरीर के यंत्रों (मशीनों) को विशेष परिश्रम करना 
पड़ता। इसमें तीस दिन से अधिक का समय लगता है। तब कहीं जाकर 
यह स्त्री या पुरुष का बीज वीर्य तैयार होता है। 00 बूंद रक्‍त (खून) 
से एक बूंद वीर्य बनता है। लगभग जो भोजन एक मन की मात्रा में 
किया जाता है उससे एक सेर रक्‍त (लहू) बनता है। एक सेर रक्‍त से 
एक तोला वीर्य तैयार होता है। यदि एक तोला वीर्य शरीर से निकल 
जाए तो एक सेर खून अर्थात्‌ एक मन भोजन का सार नष्ट हो गया। 
एक बार की कुचेष्टा या रतिचार से, वीर्यपात से ।0 दिन की आयु 
घटती है। अत: हमारे पूर्वज वीर्यरक्षा में जी जान से लगे रहते थे। यही 
तो बात थी कि पुराने समय में हमारे देश में 00 से पहले कोई 
नहीं मरता था। अकाल मृत्यु और बालमृत्यु को कोई जानता भी न 
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था। यह तो शरीर का बल है। वीर्य की अग्नि मृत्यु के पंखों (पैरों) 
को भी जला डालती है। जिसका शरीर वीर्य से भरा है उसे मृत्यु का 
भय कैसा? अत: वीर्य की रक्षा करो और भीष्म और दयानन्द के समान 
मृत्युञ्जय मृत्यु को जीतने वाले बनो। महाभारत के युद्ध में पाण्डव तथा 
कौरव 80 वर्ष से ऊपर के थे। लड़ाई करते थे। उनका चरित्र का ही 
बल था। अतः हमें ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिए। ea का 
ब्रह्मचारी भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध मचाता है और 
प्रतिदिन एक-एक हजार सैनिकों को वीरगति प्राप्त कराता है। ऐसी 
अवस्था देखकर सारा पाण्डव दल घबराता है। पाण्डव योगेश्वर कृष्ण 
को नेता बनाकर भीष्म की शरण में जाते हैं। उसी से अपनी विजय 
का रास्ता गिड़गिड़ाकर पूछते हैं। 


कन्या और ब्रह्मचर्य 


प्राचीनकाल में कन्या भी ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। गार्गी जी 
का वृत्तान्त लिखता हूं। गार्गी जी जंगल में घूम रही थी तो कुछ लड़की 
उनको मिली। एक लड़की ने कहा माता जी आपका शुभ नाम क्या है ? 
आपका आश्रम कहां हैं, आप किस नियत से आई हो और कहां जा रही 
हो ? देवी मेरा नाम ब्रह्मचारिणी गार्गी है। तपोवन में हमारा आश्रम 
है। वहां महर्षि याज्ञवक्ल्य के दो महाविद्यालय हैं। एक कन्याओं के लिए 
और एक कुमारों के लिये। इन दोनों विद्यालयों के बीच में पांच कोश 
का अन्तर है, वह इसलिए रखा जाता है कि कुमार और कन्याएं 
परस्पर मिलने न पायें। कामवासनायें बड़ी प्रबल होती हैं। दर्शन मात्र 
से ही मन में विकार उत्पन्न हो जाता है और शरीर की शक्ति नष्ट 
हो जाती है। मनु भगवान्‌ जैसे तपोधन ने मनुष्य की इस निर्बलता का 
अनुभव कर कन्याओं और कृमारों के ब्रह्मचर्यकाल में परस्पर दर्शन 
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और स्पर्श का निषेध किया है । मैं कन्या महाविद्यालय की आचार्या हूं । 
गार्गी के वृत्तान्त की तरह ही लेखक का अनुभव है । इस प्रसिद्ध 
देवी ने अपने ज्ञान विज्ञान और बुद्धि कौशल से बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त 
की। एक उपनिषद्‌ में इनकी और याज्ञवल्क्य जी के शास्त्रार्थ का वर्णन 
इस प्रकार है- एक बार मिथिलापति राजा जनक के यहां बड़ा यज्ञ 
हुआ। कुरू और पांचाल देश के बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित वहां 
पधारे। राजा ने यह जानने के लिये कि इस सभा में कौन-सा विद्वान्‌ 
बड़ा गंभीर ज्ञान रखता है और अच्छा व्याख्याता है। एक सौ गौ के 
सींगों पर सोने के खोल आवरण चढ़ाकर ब्राह्मण विद्वानों से कहा कि 
'तुम में से जो व्यक्ति शास्त्र में अपूर्व कौशल दिखाएगा वह पारितोषिक 
रूप में इन गायों को प्राप्त करेगा। याज्ञवल्क्य को छोड़कर और किसी 
का साहस न हुआ कि उनको हाथ लगाए। उनका एक शिष्य सब गौएं 
हांककर याज्ञवल्क्य के घर ले गया। इस बात पर समस्त विद्वानों में 
हलचल मच गई। राजा के पुरोहित ने उनसे कहा कि तुम अपनी 
योग्यता दिखाए बिना इस प्रकार दान के पात्र नहीं हो सकते | याज्ञवल्क्य 
ने इस सभा के समस्त विद्वानों को प्रणाम करके कहा कि मैं स्वयं को 
ही इस दान का पात्र समझता हूं। जिसको कुछ कहना हो मुझसे 
शास्त्रार्थ कर ले। उस समय सभा में छ: महानुभाव थे जिनमें गार्गी भी 
थी। सभी शास्त्रार्थ के लिए समुद्यत हुए। गार्गी जी भी अन्त में हार 
गई परन्तु उन्होंने बड़ी देर तक ऐसी गम्भीरता और विचार से 
शास्त्रार्थ किया कि सभा में पधारे सभी लोग वाह-वाह कर उठे और 
शास्त्रार्थ समाप्त हो गया। 
प्रेमराज आर्य का विचार है कि प्राचीनकाल के आर्यो के स्वभाव 
के सम्बन्ध में कई बातें ज्ञात होती हैं। प्रथम यह कि उस युग में आर्यो 
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के विचार में पशु धन सबसे बड़ा धन समझा जाता था। 

उस समय भी स्त्रियां विद्वान्‌ होती थीं। द्वितीय यह कि प्राचीनकाल 
में पर्दा न था। स्त्रियां मकान की चार दीवारी के अन्दर न रहती थीं 
अपितु प्रत्यक्ष सभाओं और शास्त्रार्थो में भाग लेती थीं। उन दिनों में 
बात शास्त्रार्थ की समिति में उपस्थित करता था। ऐसी समिति किसी 
यज्ञोत्सव या किसी अच्छे अवसर पर प्रबन्ध करती थी। इन सभाओं 
में ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता की धाक बैठाते थे और सभा के सभ्य सभासदों 
से प्रशंसित होते थे। लगभग ऐसी ही प्रथा यूनानादि में भी थी। जैसा 
कि लिखा है कि उस देश के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ हरीडेबिक ने ओपमन्यार 
के अखाड़े में इतिहास पढ़े थे। ब्राह्मणों में अब भी यह प्रथा है कि जो 
पंडितों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है वह किसी अच्छे अवसर पर 
अपना चमत्कार दिखाता है और सबसे अधिक दान ले जाता है। 


तारा रानी का वृत्तान्त 
इसका वर्णन रामायण में है। यह तामिल देश के राजा की बेटी 
थी और कर्नाटक के महाबलीपुर के राजा बाली से उसका विवाह हुआ 
था। उसके सौन्दर्य और ज्ञान विज्ञान के गुणों की प्रशंसा इतनी थी कि 
जितनी किसी बुद्धिमती देवी की संभव हो सकती थी। 


मन्दोदरी का वृत्तान्त 


यह देवी तमिल देश की पुत्री थी, इसका विवाह लंका के राजा 
रावण से हुआ था। लंका आर्यावर्त देश के दक्षिण की ओर समुद्र का 
एक टापू है। इसी को सिंहलद्वीप भी कहते हैं। सौन्दर्य और लावण्य के 
अतिरिक्त बहुत सी योग्यता और विशेषता इस देवी में पाई जाती थी। 
जिसका होना बुद्धिमान्‌ और गम्भीर पुरुष अपनी पत्नियों में अवश्य 
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चाहते हैं। जब रावण ने सीता को बल और छल-कपट से उठाकर 
अशोक वाटिका में बंदी बनाया था तो मन्दोदरी ने कई बार उसकी 
मुक्ति का यत्न किया था। परन्तु रावण ने एक न सुनी । स्त्रियों को स्त्री 
पर प्राय: दया आती है। इस दया का आना मनुष्यपन है। शतरंज का 
प्रसिद्ध खेल जो सदियों से चला आ रहा है और जो संसार भर में प्राय: 
प्रचलित है, यह भी मन्दोदरी की बुद्धि का चमत्कारपूर्ण कौशल है। इस 
खेल के निकालने का कारण यह बताते हैं कि रावण युद्ध और हत्या का 
बहुत उत्सुक था। अतः मन्दोदरी ने अपने चमत्कार से यह खेल 
निकाला। अभिप्राय यह था कि उसका पति रावण इस खेल में शतरंज 
के मोहरों को युद्ध में मारकर अपना मन बहलाकर ईश्वर की सृष्टि को 
बर्बाद न करे। परन्तु रावण की बुद्धि अच्छी नहीं थी। मन्दोदरी ने 
बहुत प्रयत्न किया। इस बात से यह सिद्ध होता है कि प्राचीनकाल में भी 
स्त्रियां पढ़ी लिखी और विदुषी होती थी। 


सीता जी का वृत्तान्त 

जो प्रसिद्धि आर्या में रामचन्द्र जी की रानी सीता ने पाई वह किसी 

स्त्री के भाग्य में न आई। विभिन्न आपत्तियों को झेलना, भिन्न-भिन्न 

परिणामों को देखना, कुलीनता, सज्जनता, ईश्वरप्रदत्त सौन्दर्य की 

सूक्ष्मता और गुणों की विशेषता यह सारी बातें ऐसी हैं जिनके कारण 

प्रति पक्ष और प्रति सम्प्रदाय के आर्य इनके नाम को आदर से लेते हैं। 

हिन्दू सीता का ऐसा मान करते है जैसे ईसाई मैडम मरियम का औरं 
मुसलमान बीबी फातिमा का। सीता के पिता का नाम महाराज जनक 
था। वह मिथिला देश का राजा था। जिसे आजकल तिरहुत कहते हैं। 

इस लड़की के अतिरिक्त उनको और कोई सन्तान न थी। अत: बड़े प्रेम 
और प्यारे इसकी THe Ra Ua, उस 
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समय इस देश का कोई और दृष्टान्त न था और विशिष्ट स्तुत्य गुणों 
ने उसे और भी चमका रखा था। एक बुद्धिमान्‌ का वचन है कि वीर 
पुरुष के अतिरिक्त गुणवती स्त्री का कोई सानी नहीं है। इस वचनानुसार 
उसके पिता ने निश्‍चय किया कि जो कोई इस धनुषकमान को जो यह 
सभा में रखा हुआ है, इस पर चिल्ला चढ़ायेगा वही सीता को प्राप्त 
करेगा। उस काल में वीरता ही योग्यता समझी जाती थी। समस्त 
सरदार और क्षत्रिय लड़कियां उन्हीं लोगों को देते थे जो युद्धविद्या में 
प्राथमिकता प्राप्त करते थे। यह कमान कोई आसान कमान नहीं थी। 
और न कोई चमत्कार रखती थी। प्रत्युत बड़ी भारी और सुदृढ़ थी कि 
उसका खींचना कठिन था। ऐरियन नाम का एक इतिहासकार लिखता 
है कि भारत के लोग कमानों को पांव से खींचते थे। उनका तीर छः 
फुट लम्बा होता था। ऐसी कमान अब भी पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती 
हैं। राजा जनक के पास ऐसी कमान ;होना विचित्र बात नहीं है। 
प्रेमराज लिखते हैं कि सीता के सौन्दर्य और गुणों तथा उनके पिता 
के धन ऐश्वर्य की प्रसिद्धि आर्यावर्त देश में फैल गई। समीप और दूर 
के बहुत से राजा श्री जनक जी के दरबार में आने लगे। उस समय 
रामचन्द्र जी के यौवन का प्रारम्भ था। धनुर्विद्या में उन्होंने पूर्णता प्राप्त 
की थी। कोई राजा श्री रामचन्द्र जी के अतिरिक्त उस कमान को न 
खींच पाया। उन्होंने. केवल खींचा ही नहीं अपितु दो भाग भी कर दिए। 
उनकी परमवीरता को देखकर सीता के पिता ने उसका विवाह रामचन्द्र 
जी से कर दिया और वह उनको लेकर अयोध्या में चले आये जहां उनके 
पिता दशरथ का राज्य था। वहां रहते हुए रामचन्द्र जी को थोड़े ही 
दिन हुए थे कि उनके पिता दशरथ ने अपनी एक रानी के हठ के कारण 
रामचन्द्र जी को चौदह वर्ष का वनवास दे दिया। रामचन्द्र जी सीता 
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और लक्ष्मण को साथ लेकर वहां से चले गए। इलाहाबाद से होते हुए 
चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। कई वर्षों तक इधर घूमकर अन्ततः पंचवटी 
में गोदावरी के उद्गम स्थान के निकट ही एक कुटिया बनाकर वहां शेष 
समय व्यतीत किया। उनके घर से जाने के पश्चात्‌ राजा दशरथ 
व्याकुल होकर परलोक सिधार गए। तब रामचन्द्र जी को लौटा लाने 
के लिए भरत व उनकी माता जी उनके पास गए। परन्तु उन्होंने 

वचनानुसार वनवास की अवधि समाप्त होने से पूर्व अयोध्या जाने से 
इनकार कर दिया। श्री रामचन्द्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित 
पंचवटी में रहते, वन के फलाहार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। 
इस यात्रा काल में जिस तत्परता के साथ राम लक्ष्मण और सीता के 
साथ सद्व्यवहार करते थे तथा जिस प्रेमाभाव से उनकी सुध लेते थे, 
उससे सिद्ध होता है कि आर्य अपनी स्त्रियों का बहुत मान करते थे। 
राम और लक्ष्मण सीता को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन 
अकस्मात्‌ हिरण का रूप बनाकर एक बच्चा उस मार्ग से गुजरा। सीता 
का मन उनके रंग-रूप पर मोहित हो गया। उसने रामचन्द्र जी से 
प्रार्थना की कि महाराज यदि यह मृग मुझे जीवित मिल जाए तो मेरा 
मन इस वनवास में संतोष पाये। रामचन्द्र जी उसके पीछे गए और 
उसे जीवित पकड़ने के विचार से बहुत देर की। जिस परं लक्ष्मण जी 
सुध लेने गए। दुर्भाग्य से लंका का राजा. रावण सीता को अकेली 
देखकर बलपूर्वक ले गया | इस का कारण यह था कि रावण की बहिन 
रामचन्द्र जी से विवाह करना चाहती थी। वह बोले कि मेरी पत्नी तो 
मेरे साथ है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपनी पत्नी साथ नहीं लाया। 
आप उनके पास जाकर यह प्रस्ताव रखिये। जब उसने लक्ष्मण के सामने 
यह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण जी ने भी साफ इनकार कर दिया। परन्तु 
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शूर्पणखा गुप्त रूप से आकर सीता को डराया करती थी। लक्ष्मण ने 
उसकी नाक काट डाली। विवश होकर रावण उसकी सहायता के लिए 
आया और सीता को अकेली पाकर ले गया। लंका में ले जाकर 
कामवासना के वशीभूत होकर उसने कई तरह के जाल बिछाए। यहां 
तक कि सीता को बन्दी बना दिया। परन्तु सीता की पवित्रता के आगे 
उसकी एक न चली | 

लेखक का विचार यह है कि लड़की का विवाह देखभाल कर करना 
चाहिये | द्वितीय युवावस्था में विवाह होना चाहिए | जबकि पूरे दाम्पत्याधिकार 
तथा कर्त्तव्य का ज्ञान होना, तृतीय वीर के साथ विवाह करना चाहिए 
न कि आभूषण के लोभ में किसी वृद्ध के साथ | चतुर्थ धैर्य, शांति और 
आज्ञा-पालन से पति के दुःखों में सम्मिलित होना चाहिये | पंचम आपत्ति 
और कैद में भी पति को न भूलना चाहिए। छोटी-छोटी बातों को मन 
से न लगाना चाहिए जिससे पति का जीवन आपत्ति में पड़ जाए और 
स्वयं भी दुःखी होना पड़े। इसकी एक छोटी सी घटना प्रेमराज लिख 
रहा है। एक लड़की पढ़ी लिखी थी और बहुत अच्छे घर में विवाह कर 
fear | लड़के के एक नाम 30 किले जमीन थी। ट्यूबवैतर लगा हुआ था 
और भी बहुत कुछ था। अच्छे परिवार में ब्याही थी। लेकिन लड़की 
कुसंग में पड़ गई और किसी बदमाश के साथ भाग गई। वह उस 
लड़की को दिल्ली में ले गया। दिल्ली में दिवान हाल भें एक जलसा था, 
मैं उस में गया था। एक रिक्शा वाले को मैंने दीवान हाल के LA रुपये 
किराये के दिये। रिक्शा वाले ने रिक्शा दीवान हाल से पहले ही रोक 
दी। मैं बोला भाई अभी दीवान हाल नहीं आया है। वह रिक्शा वाला 
मकान के अन्दर चला गया। इतनी देर में एक लड़की आई और मेरे ` 
को देखकर रोने लगी। मैंने पूछा बहन क्या बात है ? वह लड़की कहने 
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लगी भाई प्रेमराज मैं तुमको जानती हूं। मैंने अपना जीवन खराब कर 
लिया और इस रिक्शा वाले के साथ आ गई। अच्छे घर में बियाही थी | 
लेकिन बुरा विचार बुरी संगत मनुष्य का जीवन बिगाड़ देती है। मेरे 
तीन बच्चे हैं और मजदूरी पर जाती हूं। अब मेरे दिमाग में यह आता 
है कि यह जीवन तो खराब कर लिया। आगे के जीवन के वास्ते क्या 
करना चाहिये। अब मैं मरना चाहती हूं। मैंने देखा वह लड़की पागलों 
की तरह बातें करती थी। जो उसने किया उसका उसको अहसास हो 
रहा था। इसलिए बहुत ध्यान से रहना चाहिए। थोड़ी सी बुरी संगत 
* आदमी का जीवन खराब कर देती है। हमेशा अच्छे विचार रखने 
चाहिएं। उस लड़की ने अच्छे घर में जन्म लिया और अच्छे घर में 
Tel और अपनी गलती से जीवन खराब कर लिया। इस प्रकार 
लड़का-लड़की को बहुत ध्यान से रहना चाहिए। एक तो सीता जी का 
नाम लेते ही गर्व होता है कि लड़की दो परिवारों का नाम रोशन करती 
है। सीता ने अपने पिता जनक का नाम सारे संसार में कर दिया और 
राजा रामचन्द्र का नाम भी सारे संसार में कर दिया। इस प्रकार 
चरित्रवान्‌ बनें । चरित्र से ऊंची संसार में कोई चीज नहीं है। मैंने बहुत 
बच्चों को देखा जो अच्छे विचार का बच्चा होता है उसका चेहरा 
चमकदार मिलेगा और चरित्रहीन का चेहरा मुरझाया। ऊंचे विचार 
रखने चाहिएं। जिस प्रकार सीता ने कितना कष्ट देखा फिर भी अपने 
कर्त्तव्य का पालन करती रही | अपने पति का ही ध्यान लगा रावण की 
जेल में रही और जंगल में ऋषि के आश्रम में रहकर लड़कों को 
पाला। पाला ही नहीं बल्कि उन्हें युद्ध-विद्या में भी निपुण कर दिया। 
सीता ने अपने कर्त्तव्य का पालन पूरा किया। इस प्रकार लड़कियों को 
पक्का ध्यान रखना चाहिए। भगवान्‌ से दूसरा अपने पति को मानना 
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चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। जितनी विद्या पढ़ें उतने सादे 
विचार रखें। कोई गाली देने वाली लड़की हो उस लड़की से बचकर 
रहना चाहिए। अच्छे विचार वाली लड़कियों से सम्बन्ध रखें और अपने 
विचार ऊंचे रखें। कभी भी हृदय की बात अन्य को न बताएं। गंदी 
बातों से मन में खराबी आती है। 


शकुन्तला 

शकुन्तला यह देवी भारत में ऐसी हुई कि जिसके वर्णन से एक 
प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने नाटक को शोभायमान किया है। 
शकुन्तला राजर्षि विश्वामित्र और मेनका की सन्तान थी। कण्व ऋषि 
ने इसका पालन-पोषण किया था। ये ऋषि हरिद्वार के समीप एक छोटी 
सी नदी के सामने के तट पर एकान्त स्थान में रहते थे। उनके आश्रम 
के चारों ओर भांति-भांति के स्वयं उत्पन्न होने वाले फूलों के पौधे थे। 
कण्व को शकुन्तला अति प्रिय थी। अतः उन्होंने बड़े लालन-पालन से 
उसे पाला-पोसा था। जो बातें ज्ञानादि की तथा आचार शास्त्र की 
स्त्रियों को सिखानी चाहिएं वह सब इसे सिखा दी थी। पशु-पालन और 
पौधों को पानी देना इस लड़की का काम था। जब वह युवावस्था में 
पहुंची तो अचानक एक दिन राजा दुष्यन्त शिकार करता हुआ उधर आ 
निकला। कण्व जी उस समय आश्रम में न थे। आतिथ्य के लिए 
शकुन्तला ने उनका स्वागत किया। आंखों का चार होना था कि दोनों 
को कामदेव के तीर ने बांध दिया। दृष्टिपात से ही दोनों ने एक दूसरे 
का रहस्य समझ लिया। उसी समय राजा दुष्यन्त ने अपना वंश कुलादि 
बताकर कहा कि शकुन्तला मैं आपके साथ गन्धर्व विवाह करना चाहता 

| 

: शकुन्सला "औष "कण्व" की''स्वीकृत्ति' REGU ahs GRATES 
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विवाह किया। विवाह के पश्चात्‌ राजा कुछ समय तक वहां रहा और 


पुनः अपनी राजधानी को चला गया। चलते मय शकुन्तला को अपनी . 


अंगूठी देकर यह कहा कि कुछ दिन में मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। 
थोड़े समय के पश्चात्‌ शकुन्तला के गर्भ के चिन्ह प्रकट हो गए। 
शकुन्तला अपने पिता जी के साथ हस्तिनापुर की ओर चली। रास्ते में 
एक तालाब पर उसकी स्नान करने की इच्छा हुई। स्नान करते समय 
उसकी अंगूठी तालाब में गिर गई। जब वह अपने पति के पास पहुंची 
और उसने अपना चिहन न देखा तो उसकी बात को न माना और वन 
में जो वचन दिये थे उन सबको भुला दिया। राजा ने शकुन्तला को 
स्वीकार न किया तो उसकी माता आकर उसे वन में ले गई। 

यहां पहुंचकर शकुन्तला के एक लड़का हुआ जिसका नाम भरत 
रखा गया। इस लड़के के साहस का यह वृत्तान्त लिखा है कि वह वन 
में शेरों से न डरता था। उसके सामने उनके बच्चों से खेलता था। 
अन्त में जब वह अंगूठी जो शकुन्तला के हाथ से गिर पड़ी थी, किसी 
प्रकार राजा के पास पहुंची और भरत की वीरता तथा साहस की 
प्रसिद्धि सुनी तो वास्तविकता जानने के लिए वन में पहुंचा। भरत को 
अपना बेटा माना और शकुन्तला को साथ लाकर उसे पटरानी बनाया। 
भरत बड़ा वीर और योद्धा हुआ और भारत के बहुत से भाग को उसने 
जीता | इसी भरत के नाम से आर्यावर्त देश का नाम भारत पड़ा। 

प्रेमराज आर्य का विचार है कि धर्म पर रहने वाले को भगवान्‌ 


जरूर देखता है। जिस प्रकार शकुन्तला की भगवान्‌ ने सुनी और 


पटरानी बनी। 


ईश्वर का कानून है कि हम बेझड़े मिलगे, धर्म की कसौटी पर 
रगड़े मिलगे। लड़की हो या लड़का हो धर्म पर पक्का रहना चाहिए।. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कन्या और SHR Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 43 


कुन्ती का वृत्तान्त 

कुन्ती का नाम आर्यो के इतिहास में ऐसा ही प्रसिद्ध है जैसे रोम 
वालों में जेस्या का । इस जेस्या के विषय में लिखा है कि इसके दो बड़े 
लड़के वीर साहसी और देशप्रेमी थे। यह श्रेष्ठ सदाचारिणी 
थी। यह देवी ईसामसीह से 200 वर्ष पूर्व हुई थी। लिखा है कि एक 
बार एक स्त्री अपने समस्त आभूषण शरीर पर धारण करके उसके 
पास आई और अपने आभूषण दिखाकर कहने लगी कि तू भी अपने' 
आभूषण मुझे दिखा दो। उसने अपने दोनों लड़कों को उसके सम्मुक 
खड़ा कर दिया और कहा कि इन दोनों आभूषणों के अतिरिक्त मेरे पास 
और कोई आभूषण नहीं है। RY मुझे तो इन पर पूरा गर्व है। कुन्ती 
राजा सुर की लड़की थी, जा मथुरा का राजा था। उन दिनों मथुरा 
का राज्य बड़े राज्यों में माना जाता था। अत: पाण्डव जैसे राजा का 
जो चन्द्रवंशी कुल का सूर्य था। मथुरा के राजा की लड़की से विवाह 
करना दोनों के गर्व का कारण था। राजा पाण्डव की दो स्त्रियां थीं। 
एक कुन्ती दूसरी माद्री। कुन्ती से युधिष्ठिर भीम और अर्जुन तीन 
लड़के तथा माद्री से नकुल सहदेव दो लड़के उत्पन्न हुए। इस पांचों को 
प्राचीस इतिहास में पाण्डव कहते हैं। पाण्डु प्रतापी राजा था .कई वर्ष 
तक उसने बड़ी शान से राज्य किया। अन्त में राज्य छोड़कर हिमालय 
पर्वत पर चला गया ताकि शेष आयु सपरिवार वहां एकान्तवास में 
व्यतीत कर सके। पर्वत यात्रा से अपना मन बहलाए।. जब पाण्डु का 
स्वर्गवांस हुआ तो कुन्ती पांचों लड़कों को लेकर उनके चाचा धृतराष्ट्र 
के पास चली गई। राजा धृतराष्ट्र ने इनका बड़ा स्वागत किया। महल 
में अपनी धर्मपत्नी गांधारी के पास उसे रहने का स्थान दिया और 
उसके बच्चों को अपने बच्चों की भांति पालने लगा। सबकी शिक्षा के 
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लिए गुरु द्रोणाचार्य पूर्ण गुरु मिले थे। परन्तु माता की शिक्षा भी उनको 
गुरु की शिक्षा से कम लाभदायक न थी। जब पाण्डव प्रथम वार देश 
निर्वासित हुए तो कुन्ती उनके साथ वनों और जंगलों में फिरती रही। 
वनों से निकलने के पश्चात्‌ सबके सब वारणावत अर्थात्‌ इलाहाबाद 
पहुंचे | यहां उनके शत्रुओं ने उनके मारने का एक षड्यन्त्र रचा था 
कि सभी जलकर राख हो जाते परन्तु उनका बाल भी बांका न हुआ | 
वहां से धारा नगर में पहुंचे। इस घर में रुदन शोर सुनकर पता किया 
तो उन्होंने बताया कि इस नगर के निकट वक नाम का एक नरभक्षी 
जंगली मनुष्य रहता है। उसका आचरण यह है कि प्रतिदिन एक मनुष्य 
खाकर अपना पेट भरता है। क्रमशः प्रत्येक घर से इस नगर का एक 
व्यक्ति भोजन की सामग्री सहित उसके पास भेजा जाता है। आज 
उसको भोजन भेजने की हमारी बारी है। इस पर कुन्ती ने कहा कि 
तुम कुछ चिन्ता मत करो। मैं आज अपने एक लड़के को भेज दूंगी जो 
उस नरभक्षी को मार डालेगा। भीमसेन इस काम के लिए नियत हुए 
और पीपल के वृक्ष के नीचे जहां वह नरभक्षी आकर मनुष्यों को खाता 
था, जा बैठा। जिस समय वह नरभक्षी आया और चाहा कि उसका 
भोजन करे वह उससे लड़ने लग गया। बड़ी देर तक दोनों में युद्ध 
हुआ। अन्त में भीम की विजय हुई। प्रेमराज लिखते हैं कि परमार्थ के 
वास्ते ही वीर माता ने अपना पुत्र भेज दिया। इस प्रकार का अपना दिल 
बनाना चाहिए। प्रेमराज आर्य का अपना विचार पुरुष हो या स्त्री प्रथम 
स्त्री को श्रेष्ठ सन्तान और वीर पुत्रों पर गर्व करना चाहिए न कि 
आभूषणों पर | 

द्वितीय माता का शिक्षित होना लड़कों के लिए महारमायन व्रत है । 

तृतीय घरेलू कार्यों के अतिरिक्त देश की राजनीति मैं स्त्रियां 
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सम्मति देती हैं। 
चतुर्थ स्त्रियों में भययुक्त विचार होने से सन्तान डरपोक बनती 
है। 


गान्धारी का वृत्तान्त 


गान्धारी बड़ी बुद्धिमती और श्रेष्ठ देवी थी। यह गंधार के 
महाराजा की पुत्री और हस्तिनापुर के अधीश्वर राजा धृतराष्ट्र की 
रानी थी। चाहे उसका पति चक्षुहीन था परन्तु उसने उसके मान और 
आज्ञापालन में कोई त्रुटि नहीं आने दी। गांधारी से राजा धृतराष्ट्र के 
दो लड़के दुर्योधन तथा दुःशासन थे। एक लड़की दुःशला उत्पन्न हुई। 
उसकी सच्चरित्रता और पवित्रता की यहां तक प्रसिद्धि थी कि आज तक 
भी लोग उसका दृष्टान्त देते हैं। जब दुर्योधन का पाण्डवों के साथ 
बिगाड़ हुआ तो इस देवी की बुद्धिमत्ता के कारण राजा ने उसको 
दरबार में दुर्योधन को समझाने के लिए बुलवाया था। Weg उस हठी 
और दुष्ट ने जिस प्रकार और बड़ों की बात को न माना। माता की 
शिक्षा पर भी कान न धरे। अन्त में परिणाम यह हुआ कि कुरुक्षेत्र की 
भूमि में दोनों का युद्ध हुआ और समस्त कौरव इस युद्ध में मारे गए। 
इस घटना के पश्चात्‌ जब पाण्डवों को धृतराष्ट्र और गांधारी के दुःखी 
होने का ज्ञान हुआ तो प्रथम उन्होंने उनकी सान्त्वना के लिए कृष्ण जी 
को उनके पास भेजा। जब वह वहां पधारे तो उन्होंने मृतकों पर शोक 
प्रकट करके महाराज को सान्त्वना दी। उसके पश्चात्‌ चाहते थे कि 
महल में जाकर गान्धारी को धैर्य दे। परन्तु उनका आना सुनकर उससे 
रहा न गया और वह शोकातुर हो गया। प्रेमराज आर्य का विचार है 
कि मां-बाप की जो नहीं मानता उसको दु:ख पाना पड़ेगा। अगर 
दुर्योधन माता की बात मान लेता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। 
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द्रोपदी का वृत्तान्त 

द्रोपदी की कथा लिखते हुए लेखनी की जिहूवा पर छाले पड़ते हैं | 
यह राजा पांचाल की लड़की थी। समस्त गुणों से युक्‍त ज्ञान-विज्ञान 
सदाचार के मोती से शोभायमान होकर जितनी प्रशस्ति एक सच्चरित्र 
देवी में उचित है उसमें सब विद्यमान थे। जिस प्रकार सीता का स्वयंवर 

धूमधाम से हुआ। द्रोपदी का स्वयंवर भी उससे कुछ कम न था। 
द्रोपदी के स्वयंवर का समाचार समस्त आर्यावर्त में फैल गया। 
बड़े-बड़े राजा महाराजा आदि स्वंयवर में पधारे। युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नकुल, सहदेव पाण्डव निर्वासनावस्था में उन दिनों आरा में एक 
ब्राह्मण के घर गुप्त रूप से ठहरे हुए थे। स्वयंवर का समाचार सुनकर 
पाण्डव कमीला नगर से पांचाल राजधानी में पहुंचे । स्वयंवर के दिन 
शर्त पूरी करने के लिए भाइयों की सम्मति से अर्जुन आगे बढ़ा। 
स्वयंवर की शर्त यह थी कि एक सोने की मछली बनाकर लटकाई गई 
.थी। उस मछली के चारों ओर एक चक्र तीव्र गति से घूम रहा था। 
जिस पर दृष्टि कठिनता से ठहरती थी। शर्त यह थी कि जिस वीर पुरुष 
का तीर चक्र में से निकलकर मछली की आंख में लगे वही वीर द्रोपदी 
के साथ विवाह करने योग्य समझा जायेगा। संक्षेप यह है कि द्रोपदी 
सुन्दर वस्त्र धारण करके स्वयंवर सभा में आ गई। जब कुछ 
महानुभाव असफल होकर बैठ गये तो अर्जुन ने आगे बढ़कर और 
परमेश्वर का स्मरण करके धनुष उठाया। ऐसा ताककर निशाना 
लगाया कि तीर ने चक्र से निकलकर मछली को उड़ा दिया। द्रोपदी ने 
उसी समय पुष्पमाला अर्जुन के गले में डाल दी। राजा ने बड़ी सजधज 
से द्रोपदी का विवाह किया। कोई न्यूनता न छोड़ी। पाण्डव तब कमीला 
में रहने लगे। जब राजा धृतराष्ट्र को यह ज्ञान हुआ कि द्रोपदी का 
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स्वयंवर भी पाण्डवों ने जीता है तो उसने उनको हस्तिनापुर बुलाया । 
हस्तिनापुर पहुंचने पर कौरवों ने पुन: फूट की आग उगली। जब 
` द्यूतक्रीड़ा की लत में दोबारा पाण्डवों ने अपना धन और राज्य हरा 
दिया तो मूर्खताजनित प्रथा में फंसकर निरपराध बेचारी द्रोपदी को दांव 
पर लगा दिया। तो स्वार्थ का वह बीज जिसके फूटने से देश का विनाश 
संभव था, मूर्खता के फदे में फंसकर मनबहलाव में बोया गया। लेखक 
का विचार है कि कभी भी जुआं नहीं खेलना चाहिए। प्रेमराज आर्य की 
कुछ ज्ञान की बातें पढ़ें। यह बहुत ज्ञान की बात है। कई बार पढ़कर 
इनका मतलब समझें और लाभ उठायें। मेरी श्रद्धेय तथा प्यारी 
माताओ, बहनो, बेटियो ! इस प्रकार हैं यह बातें सबसे पहले हमने 
समझकर ध्यान से देखना है। 

पहली बात हमारे पास जितना समय है, उस समय को अच्छे से 
अच्छे और उत्तम से उत्तम कार्य में लगावें। समय को बर्बाद न करें। 
तास, चौपट, सिनेमा तथा नाटक आदि में समय बर्बाद न करें। कई खेल 
ऐसे हैं जिनसे शारीरिक व्यायाम होता है, परन्तु प्रायः सिनेमा देखने से 
आंखें खराब होती हैं। धन की बर्बादी होती है। समय भी बर्बाद होता 
है और चरित्र भी खराब होता है। हमें जो समय मिला है वह सीमित 
है, असीमित नहीं है । जैसे घड़ी में जितनी चाबी भरी हुई होती है उतनी 
ही देर वह चलती है। चाबी समाप्त होते ही घड़ी बन्द हो जाती है। 
ऐसे ही हमारी श्वास घड़ी चलती है। श्वास खत्म होल ही मरना पड़ता 
है। फिर कोई जिए या बोल जाए यह हाथ की बात नहीं है। इसलिए 
यह श्वास निरर्थक बातों में व्यर्थ करना ठीक नहीं है। हमें अपने समय 
का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 

दूसरी बात आपके लिए बहुत सुगम है। यह है जीवन सादगी से 
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बिताएं। अपना व्यक्तिगत खर्च कम से कम करें। साधारण भोजन 
करना चाहिए। साधारण कपड़े पहनें और साधारण मकान में रहना 
ऐसे जीवन निर्वाह करने की आदत डालें। जब ऐसी आदत बन जाएगी 
तो आप बढ़िया भोजन भी कर सकते हैं। बढ़िया कपड़े भी पहन सकते 
हैं और समय पर साधारण से साधारण भोजन भी कर सकते हैं और 
साधारण मकान में निर्वाह कर सकते हैं। 
तीसरी बात यह है कि आप जो काम करें उस काम में कारीगरी 
चतुराई होशियारी बुद्धिमानी बढ़ाते रहें । यह विद्या आप यहां सीख लोगे 
तो यह सदा आपके पास रहेगी। ऐसा देखने में आया है कि अगर कोई 
आदमी काम सीख लेता है, उसके यह काम सारी उम्र काम आता है। 
मैंने बचपन से ही पक्का ध्यान बना लिया था कि कोई काम हो हाथ से 
करना। जब प्रेमराज खेती करता था सभी काम आप करता था। हल 
चलाना, दूध निकालना, पानी भरना तथा पशुओं का गोबर तक मैंने 
गिराया है और दुकान का भी मैंने सारा काम अपने हाथ से किया। सारे 
जीवन में जिस काम में लगा वही पूरा हुआ। भगवान्‌ की ऐसी कृपा 
थी। 
चौथी बात प्रेमराज लिखते हैं कि पराया हक न लेना चाहिए। 
चोरी, डकैती आदि करना तो बहुत दूर रहा। दूसरों का हक हमारे पास 
न आये। इस विषय में खूब सावधान रहना है। प्रेमराज लिखते हैं कि 
यह सारी बात वेद की हैं। यह आप सब जानते हैं कि हमें यह मानव 
देह बड़े ही शुभ कर्म से मिलता है। अत: इसका एक क्षण भी व्यर्थ 
खोना बुद्धिमानी नहीं है। इस अमूल्य जीवन में आप बिना विचारे अनेक 
काम ऐसे कर रहे हैं जिहें नहीं करना चाहिए और उन कामों को नहीं 
कर रही जिन्हें करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए और क्या 
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नहीं करना चाहिए, इस बारे में प्रेमराज आर्य की यह छोटी सी पुस्तक 
पढ़ें और लाभ उठायें। मैं कुछ मोटी-मोटी बातें बताता हूं। केवल इन 
बातों को समझने मानने और इन पर चलने से ही आपका बड़ा भारी 
कल्याण हो सकता है। यदि आप इस लोक में और परलोक में सच्चा 
सुख चाहती हैं तो इन बातोंको “मानो और इन्हीं पर चलो। 

ईश्वर एक है वह निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं होता | 
उसको कहीं भी ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। वह प्रत्येक काल में 
है और प्रत्येक स्थान पर है। वह सच्चिदानन्दस्वरूप अनन्त निर्विकार 
अनादि अनुपम और सर्वाधार है। जगत्‌ की रचना करनेवाला उसे 
पालने वाला प्रलय करने वाला सूरज-चांद को बनाने और चलाने वाला, 
धरती आकाश हवा पानी तथा आग को बनाने वाला, धर्मात्माओं को 
सुख तथा पापियों को दुःख देनेवाला है। सबको ईश्वर की ही उपासना 
करनी योग्य है। 

ईश्वर और जीव ये दो भिन्न-भिन्न शक्तियां हैं और ये दोनों 
स्वरूप से सदा भिन्न-भिन्न रहते हैं। कभी एक नहीं हो सकते। हां 
ईश्वर एक है वह सर्वव्यापक है और जीव असंख्य हैं और एकदेशी हैं। 
अत: व्याप्त भाव से जीव ईश्वर में ही है और रहेगा। वह कभी ईश्वर 
से पृथक्‌ नहीं हो सकता। यही सिद्धान्त ठीक है। नवीन वैदान्तियों का 
अहम्‌ ब्रह्मास्मि कहना ठीक नहीं है। 

ईश्वर कभी कच्छुआ मच्छर सूकर आदि का अवतार नहीं ले 
सकता। वह निराकार निर्विकार और सर्वव्यापक है। नस नाड़ी के 
बन्धन से रहित है। 

चार वेद जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथा अथर्ववेद है। 


ये चारों साला ले. सृष्टि, के आदि ae AE, इन 
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चार ऋषियों के आत्माओं में प्रकट किए हैं । यही चारों वेद ईश्वर की 
वाणी हैं। इनमें जो भी करना लिखा है वही हमको करना चाहिए। वेद 
पढ़ने का सबको अधिकार है, चाहे स्त्री शूद्र कोई भी हो। 
सच्चा मत केवल एक वेद का है। उसे ही मानना और सदा उसी 
पर चलना चाहिए। मुझे एक भजन याद आ गया, वही लिख रहा हूं। 
बेबे वेद धर्म पर चाल तेरी हे काया सुख पायेगी।। 
ऋषि मुनिकृत उपनिषद्‌ तथा शास्त्र आत्मा परमात्मा तथा सृष्टि 
विद्या को ठीक बताने वाले हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। प्रक्षिप्त को छोड़कर 
इन ग्रंथों में जो लिखा है उसे मानना चाहिए। ये संस्कृत के ग्रंथ हैं परन्तु 
महर्षि दयानन्द रचित एक हिन्दी ग्रंथ है। यह ग्रंथ बड़ा ही महान्‌ है। 
इसमे सृष्टि से लेकर प्रलय तक का प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही 
सुन्दर सुगम रूप से वर्णन किया है। इस ग्रंथ को हमें अवश्य ही पढ़ना 
चाहिए। इस ग्रंथ का नाम सत्यार्थप्रकाश है और यह आर्यो के पास 
मिलता है। 
धर्म और सच्चाई एक ही हो सकती है पर अधर्म और झूठ अनेक 
होते हैं। हमें धर्म और सच्चाई पर ही चलना चाहिए। अधर्म और झूठ 
को सदा त्यागना चाहिए तभी हमारा कल्याण हो सकता है वरना नहीं | 
ईश्वर का भजन करना, वेद शास्त्र को मानना, उनमें लिखी बातों 
* पर आचरण करना, पंचमहायज्ञादि का करना इत्यादि धर्म में आते हैं। 
प्याऊ आदि बनवाना, भूखे को भोजन खिलाना, जानवरों को दाने 
डालना इत्यादि पुण्य में आते हैं। इन दोनों में बहुत थोड़ा अन्तर है औरं 
उसे समझना बहुत हीं कठिन है। बेईमानी करना, चोरी करना, झूठ 
बोलना किसी जीव को सताना या मारना आदि पाप में आते हैं। देश 
काल Ho MRNA ARR काम, AVE कहलाता है वही 
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अधर्म या पाप हो जाता तथा जो पाप कहलाता है वह धर्म या पुण्य हो 
जाता है। यथा एक सयाने कुत्ते को रोटी डालना पुण्य नहीं उलटा उसे 
मार डालना पुण्य है। किसी मनुष्य की हत्या करना पाप है पर फौज 
में शत्रु के आदमियों को मारना और डाकू चोर आदि दुष्ट व्यक्तियों 
को मारना पुण्य है। काले साप भिरड़ ततैया आदि का जंगल में मारना 
पाप पर घर में मारना पुण्य है। इसी प्रकार चूहे, Atel, मच्छर, 
खटमल आदि के कष्ट से बचने के लिए तथा खेती बाड़ी को हानि से 
बचाने के लिए टिड्डी फडका कातरा आदि को भगाना या मारना भी 
पड़े तो इसमें कोई पाप नहीं है। 

यज्ञोपवीत पहनना स्त्री-पुरुष दोनों का समान अधिकार और 
कर्त्तव्य है। जो भाई स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं मानते वे बड़ी भारी 
गलती में हैं। इस विषय में सारी बात विद्वानों से पूछें। 

प्रत्येक प्राणी सुख की इच्छा करता है और सबसे लम्बा तथा 
सबसे बढ़िया सुख मोक्ष है। यह मोक्ष सुख मनुष्य योनि से ही सच्चे ज्ञान 
और जन्म जन्मान्तर के अत्यन्त शुभ कामों से प्राप्त होता है। मोक्ष 
को मुक्ति तथा अपवर्ग आदि भी कहते हैं। 

मोक्ष से जीव को पुन: लौटकर आना पड़ता है। मोक्ष अवधि ब्रह्मा 
के अनुसार 000 वर्ष अर्थात्‌ 36000 बार सृष्टि की रचना और प्रलय 
के बराबर समय तक की होती है। हमारे वर्षों में इसकी गणना 
3]400000000000 वर्ष होती है । अर्थात्‌ मोक्ष होने पर इतने वर्षों 
तक जीव मोक्ष में रहता है। 

ये सारी बातें वेद में है। मैंने सत्यार्थप्रकाश पढ़ा उससे यह सारी 
बात मिली हैं। 

प्रेमराज आर्य का अपना विचार है कि जो लोग ईश्वर के सिवाय 
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और पाखण्डों में रहते हैं वह पागल हैं। जैसे राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, 
गंगा-गंगा अथवा हरे राम हरे कृष्ण आदि रटने से कोई लाभ नहीं है । 
यदि जाप करना हो तो ईश्वर के मुख्य नाम ओ३म्‌ तथा गायत्री मन्त्र 
का जाप इनके अर्थज्ञानपूर्वक करना चाहिए। जाप «के उपरान्त यदि 
आचरण भी शुद्ध हो तो अवश्य कल्याण हो सकता है। किसी भी शुद्ध 
स्त्री पुरुष के जबकि वे शुद्ध पवित्र होकर भोजन बनायें, हाथ का बनाया 
भोजन खाने में कोई दोष नहीं है। 
ईश्वरोपासना पुण्य दान स्वाध्याय सत्संग सदाचार माता-पिता 
गुरुजनों की सेवा अहिंसा आदि धर्म के दस लक्षणों का पालन करना ये 
सब मनुष्यों को देव पद प्राप्त कराते हैं। 
अपने से बड़े जीवित पूर्वजों सदाचारी विद्वानों सच्चे त्यागी 
महात्माओं, दादा-दादी माता-पिता सास-ससुर आदि की सेवा-शुश्रूषा 
करनी चाहिए। इसमें कल्याण समझना चाहिए। मरे हुओं को याद 
करो, उनके चित्र घरों में लगाओ। उनकी अच्छी बातों पर चलो, बुरी 
बातों को छोड़ दो। उनके नाम पर श्राद्धादि करने तथा हति आदि 
निकालने से कोई लाभ नहीं है। बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना 
चाहिए। 
तीर्थ उसे कहते हैं जिससे तैरा जाए। अर्थात्‌ माता-पिता, 
सास-श्वसुर, सच्चे विद्वान्‌ महात्मा और संन्यासी तथा वेद शास्त्र आदि 
तीर्थ हैं। किसी जल स्थल आदि को तीर्थ मानना बड़ी भूल है। 
ईश्वर की मूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि वह निराकारं है। अतः 
किसी पत्थर अथवा धातु आदि की मूर्ति बनाकर उसे पूजना व्यर्थ है। 
यदि मूर्तियों की पूजा करनी है तो माता-पिता सास-शवसुर सच्चे त्यागी 
संन्यासियों, सच्चे ब्राह्मणों और विद्वानों की चेतन मूर्तियों की पूजा 
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करनी चाहिए। ऐसी-ऐसी चेतन मूर्तियों की पूजा से पुण्य तथा जड़ 
मूर्तियों की पूजा से पाप होता है। चाहे वह देवी, हनुमान, भैरव, 
श्यामजी, बाला जी, संतोषी माता आदि किसी की भी मूर्ति क्यों न हो। 
प्रेमराज लिखते हैं- 

प्रत्येक गृहस्थी को पंच-महायज्ञ अवश्य करने चाहिएं। पंच 
महायज्ञ ये होते हैं :- ]. ब्रह्मयज्ञ-नित्य प्रात: सायं एकान्त में एकाग्रचित्त 
भंगवान्‌ की स्तुति प्रार्थना उपासना करने को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। 

2. देवयज्ञ-नित्य दो घड़ी दिन चढ़े तथा दो घड़ी दिन रहे तथा 
घी सामग्री से वेदमन्त्रों द्वारा हवन करने को देवयज्ञ कहते हैं। 

3. पितृयज्ञ-माता-पिता सास श्वसुर आदि बड़ों की सेवा 
करनी चाहिए। 

प्रत्येक गृहस्थी को नित्य दो काम तो अवश्य करने चाहिएं। अधिक 
शक्ति हो तो अधिक वरना न्यून से न्यून दो पैसे नित्य अवश्य निकालने 
चाहिएं: और एक वर्ष में जब उनके 7 रुपये कुछ पैसे बन जावें तब 
पुण्यार्थ उन्हें किसी सच्चे परोपकारी को दे देना चाहिए 

अपनी शक्ति के अनुसार एक घृत का दीपक सायंकाल घर में 
नित्य अवशय .जलाना चाहिए | 

किसी भी जड़ मूर्ति की पूजा से अथवा किसी भी फकीर ओलिया 
बूझागर सयाना पण्डित पण्डा आदि का ढोंग पाखण्ड बहकाव आदि से 
सन्तान का होना, बीमार का अच्छा होना, धन बढ़ना, मुकदमा जीतना 
अथवा अन्य कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती । अतः ऐसे किसी 
भी. व्यक्ति के जाल में मत फंसो। 

प्रेमराज आर्य की लिखी यह बात वेद से मिली हैं। इनको बड़े 
ध्यान ्सै-पहकर/विघार/कारना/ चाहिए Meh ARTES AUTO dion. 
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गंगा आदि का स्नान, सत्यनारायण आदि की कथा तथा तोबा 
आदि ये कोई भी कर्मफल को छुड़ा नहीं सकते, अपने शुभकर्मो से ही 
सुख तथा अशुभ कर्मों से दुःख अवश्य ही मिलेगा | प्रेमराज आर्य के 
विचार यह हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं आकाश में नहीं हैं वरन इस 
धरती पर ही सुख विशेष का नाम स्वर्ग तथा दुःख विशेष का नाम नरक 
है। दरिद्रता रोग विषयविलासिता परिवार आदि में कलह मुकदमा 
बेरोजगारी सन्तानादि की मृत्यु ये नरक हैं और स्वास्थ्य सम्पत्ति ऐश्वर्य 
सम्मान अच्छे पति-पत्नी अच्छी सन्तान दान पुण्य अच्छे विचार ये 
स्वर्ग हैं। 
सभी काम धर्मानुसार धर्म के अनुसार हो तो करना नहीं तो नहीं 
करना। सत्य और असत्य, सत्य हो तो करना असत्य हो तो नहीं करना 
चाहिए | बिन विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। 
अपना ही भला चाहना दूसरों का चाहे बुरा हो, यह मनोवृत्ति 
अच्छी नहीं है। वरन सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 
वर्ण जन्म में नहीं होता कर्म से होता है । ब्राह्मणादि वर्ण गुण कर्मों 
से होते हैं जन्म से नहीं। यदि कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर बुरे 
काम करता है तो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। यदि कोई छोटे 
कुल में जन्म लेकर ऊंचे काम करता है तो वह ऊंच है। ऐसे ही मानना 
ठीक है | इससे ऊंचा गिरेगा नहीं और छोटा चढ़ेगा। जन्म के आधार 
पर वर्णव्यवस्था मानने से ऊंचा गिरता है और छोटा उठ नहीं सकता । 
एक स्त्री जो बुरा सोचती है और बुरा करती है। अपने 
माता-पिता सास-श्वसुर की सेवा नहीं करती, उल्टा उन्हें दु:ख देती है 
' परन्तु नित्य माला फेरती है, मन्दिर में जाती है; सूरज को पानी देती 
है। धिक्कार है ऐसी स्त्री को। दूसरी स्त्री सब अच्छे काम करती है 
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अपने से बड़े माता-पिता, सास-श्वसुर आदि को प्रसन्‍न रखती है और 
उनकी सेवा करती है पर मन्दिर में कभी नहीं जाती, माला नहीं फेरती, 
सूरज को पानी नहीं देती, वह स्त्री दर्शनों के योग्य है और अच्छी है। 
पहली स्त्री नरक में और दूसरी स्वर्ग में जाएगी। 

इस समय हमारे देश में झूठ फरेब छल-कपट हेराफेरी, धोखाबाजी, 
बेईमानी, बदमाशी अनेक प्रकार की चालाकी तथा ठगी का कोई 
ठिकाना नहीं रहा है। इस वास्ते तुम्हें बहुत ही सचेत और होशियारी 
से काम लेना चाहिए। वरना तुम्हारा धन और चरित्र दोनों के ठगे 
जाना में देर नहीं लगेगी। यह विचार प्रेमराज आर्य के बहुत ध्यान से 
पढ़कर विचार करना चाहिए। 


मासिक धर्म 

स्मरण रहे कि जिन दिनों में स्त्रियों को मासिक धर्म आता है 
उसका वर्णन करना भी इस अवसर पर आवश्यक है। 

मासिक धर्म क्या है ? यह एक सूर्ख स्याही लिए पतली रक्‍तवत्‌ 
जो युवावस्था में बलवती स्त्रियों में दो छटांक से पांच छटांक तक 
प्रतिमास बच्चादानी से निकलती है। गरम देशों में 002029 की आयु 
में और शीत देशों में nA यह स्याही आनी आरम्भ होती है। 
जो लोग इसको रक्‍त समझते हैं वे भूल पर हैं क्योंकि यदि वह रक्‍त होता 
तो निकलने के पश्चात्‌ जम जाता। परन्तु यह नहीं जमता। इसी से पता 
चलता है कि यह रक्‍त नहीं है। यदि मासिक धर्म न आवे तो सन्तान 
भी नहीं होती। इसका अधिक समय तक आना शक्ति पर आधारित है। 
इसकी अन्तिम अवधि 40-65 वर्ष तक की है। न्यून से न्यून तीन दिन 
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यथासम्भव ठण्डे जल में पादप्रक्षालन नहीं करने चाहिएं और भयानक 
आवाज अथवा बातचीत का प्रभाव हृदय पर न पड़ने देना चाहिए। 
अन्यथा मासिक धर्म के एक साथ बन्द हो जाने से मृत्यु का भय होता 
है। मासिक धर्म ऐसा है जैसा कि वृक्षों में फूल होते हैं। गर्भावस्था में 
दांत निकलवाना भी बुरा है क्योंकि इससे गर्भपात का भय रहता है। 
प्रजनन समय का कष्ट होने पर किसी चतुर दाई से कार्य करवाना 
चाहिए। शहीदों के AS और बाबा जी के जन्तर-मन्तर या अमरनाथ 
की बभूत लगाना व्यर्थ और मूर्खता का चिह्न È | 


वीर्यनाश के मुख्य लक्षण 
कामपीड़ित बीजरूप वीर्य को नष्ट करने वाला बालक बड़े 
आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता है। किसी 
अपराधी की तरह शर्मिन्दा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाता है । 
उसका आनन्दमय व हंसमुख चेहरा दु:खी व उदास बन जाता है। सूरत 
रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा क्रोधी व 
रूखा-रूखा बन जाता है। चेहरा फीका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज 
हो जाता है। गालों पर पहले वाली वह गुलाबी छटा नष्ट होकर झांई 
या काले दाग पड़ने लगते हैं। वह अत्यन्त वीर्यनाश का निश्चित लक्षण 
है। आंख व गाल अन्दर धंस जाते हैं। गालों की हड्डियां निकल आती 
हैं । सोलह साल के उपरान्त लड़का या लड़की का सफेद होना वीर्यनाश 
का स्पष्ट लक्षण है। 
कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर 
दुर्बल तथा ढीला बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना व ताकत 
नहीं रहना तथा थोड़े ही परिश्रम से व दौड़ने से हांफने लगना और 
सामान्य काम भी कठिन-बनना। थोड़े से डर से छाती में दर्द होना या 
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धड़कन तेज होना, भयभीत होना भी वीर्यनाश का कारण है। 
अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख न लगना वीर्यनाश के लक्षण हैं। 
रात में नींद का नहीं आना, यदि आ जाये तो कुंभकर्ण के समान नींद 
आना। उठते समय महा आलस्य रहना वीर्यनाश का लक्षण है। रात्रि 
में स्वप्नदोष होना यह पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। प्रेमराज 
के विचार में जो मन पर काबू कर लेता है वह सारे संसार पर काबू 
पा लेता है। सभी भावना मन से ही उत्पन्न होती हैं। वीर्य का पानी 
के समान पतला पूड़ना और पेशाब के साथ वीर्य का बूंद-बूंद निकलना 
यह भी वीर्यनाश है। लड़कियों के पिशाब के साथ सफेद पदार्थ जो आता 
है वह भी वीर्य है। जिस लड़की के धातु पड़ना शुरू हो जाता है वह 
कमजोर हो जाती है। किसी वैद्य से दवाई जरूर लेनी चाहिए। एक 
दवाई मेरे अनुभव HS | वह मैं लिख देता हूं। बहुत अच्छा नुस्खा È | 

500 ग्राम आंवला सूखा लाकर कूट लें। उसे छानकर उसमें 200 
ग्राम ईसबगोल मिला दें और 200 ग्राम मिसरी मिला दें। इसे एक डिब्बे 
में भरकर रख दें। दोनों समय एक-एक चम्मच दूध के साथ लेना और 
ब्रह्मचारी रहना एक महीने तक। इससे यह पिशाब के साथ सफेद धातु 
आता है यह नहीं आयेगा और शरीर भी तंदरुस्त हो जाएगा। यह बात 
प्रेमराज की मानना 

प्रेमराज आर्य का विचार है कि लड़कियों या स्त्रियों को बच्चे के 
पालन-पोषण तथा गर्भसम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों का वर्णन इस 
पुस्तक में होगा जिनका जानना स्त्रियों के लिए अत्यावश्यक है। 

ज्ञान न होने के कारण स्त्रियों की गर्भावस्था में और प्रसवकाल 
में जितने कष्टों का सामना करना पड़ता है उनका विस्तृत वर्णन करना 
लेखनी की शक्ति” से SASL PRET स्थान RHE (चिह्न लिखने" उचित 
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हैं जिनसे गर्भ होने का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो। प्रथम नियत समय 
पर मासिक धर्म का न आना, द्वितीय प्रातःकाल जी का मचलना, तृतीय 
आलसी होकर सुस्ती का होना और कार्य करने में मन न लगना | चतुर्थ 
कब्ज होकर थूक ज्यादा आना, बैचेनी और निद्रा की अधिकता। पंचम 
मुख का मुरझा जाना, भोजन से घृणा करना। ये गर्भ के लक्षण हैं। 
चौथे मास में दूध की भांति मवाद निकलता है। खट्टी चीजों के खाने 
की.मन में प्रबल इच्छा होती.है। अपवित्र स्वभाव स्त्रियों के मन प्राय: 
गर्भावस्था में मिट्टी खाने अथवा कोयला खाने पर भटकते हैं। मूर्ख 
कहत हैं कि बच्चे का मन मिट्टी खाने का है किन्तु यह मिथ्या है। 
. मिट्टी खाना तो बहुत ही नुकसानदायक है और खट्टी वस्तु भी कम 
खानी चाहिए। ज्यादातर काम में लगी रहें। 

अच्छा यह है कि साधारण भोजन जो स्वभाव के अनुसार हो उसे 

खाना और घर के काम धन्धा में संलग्न रहना चाहिए। प्रेमराज आर्य 
की लिखी बारह बात मानना यह बहुत अनुभव की हैं इनको ध्यान से 
पढ़ना an दिनों में चिन्ता क्रोध दु:खादि न करना चाहिए। 
2. भारी वस्तु न उठायें। 3. अधिक परिश्रम न करें। 4. पैदल यात्रा न 
करें। 5. रोगी न देखें। 6. भयानक वस्तु भयानक व स्त्री का फोटो न 
देखें। 7. मादक पदार्थों का सेवन न करें। 8. किसी स्त्री की प्रसव पीड़ा 
न देखें। 9. तीव्र जुलाब न लें। 0. रक्‍त न निकलवायें। EA 
अधिक कुनेन अथवा कोई और गरम खुश्क वस्तु सेवन न 2. 
. कटि को कसकर न बांधें। इन बातों का करना गर्मगत दिनों में निषिद्ध 
है। साथ ही सर्वथा बैठे रहना अथवा कोई कार्य न करना आदि संक्षेप 
से समझा जाता na पर ध्यान देना। प्रेमराज आर्य मेरे एक 
बात याद आ गई। 30-34 वर्ष हो गए। एक स्त्री घास का भरोटा 
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लेकर आई थी। रास्ते में मिली और मन में सोचा इस स्त्री के बच्चा 
होने वाला है। जब मैं हमारे घर गया और खाना खा रहा था तब थाली 
की आवाज आई तो मैंने लड़की से कहा कि बेटी यह देखकर आ कि 
यह लड़का किसका हुआ है। लड़की ने.कहा पिता जी जगरूप सूबेदार 
की पत्नी के हुआ है। मैं बोला वह तो मुझे अभी रस्ते में मिली थी। 
इतनी देर में बच्चा हो गया। इस बात से पता लगता है कि मेहनत से 
शरीर निरोग रहता है। इसलिए काम नहीं छोड़ना चाहिए। 

अब प्रेमराज आर्य बच्चों के पालन पोषण की बात कहेंगे। हम 
अब उन आवश्यक बातों का वर्णन करते हैं जो बच्चों के पालने में काम 
आ सकती हैं। जब लड़का उत्पन्न हो तो जितना अधिक वह सोये उतना 
ही उसके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद और अच्छा है। क्योंकि प्रथम तीन 
मास में यदि वह पूरा स्वस्थ है तो शीघ्र सो जाया करेगा। केवल उस 
समय जागेगा जिस समय उसको भूख लगेगी। जितनी अवस्था बढ़ती 
जायेगी उतनी जागने की इच्छा बढ़ती जायेगी। यदि रात्रि को बच्चे को 
नींद न आए तो इसका इलाज यह है कि दिन में उसे जगाये रखें। दूध 
पिलाने के पश्चात्‌ उसे शीघ्र न सुलाएं। क्योंकि ऐसा होने से कभी-कभी 
हाथ पांव का एंठना और सुस्ती आदि रह जाती है। हे सन्तान वाली 
देवियो यदि तुम बच्चों को प्रिय मानती हो तो अपने अथवा किसी और 
के बच्चे को पोस्त अथवा अफीम आदि कोई मादक या नशीली वस्तु 
नहीं-देनी चाहिए। प्रेमराज आर्य एक बात याद रखी जाए जच्चा और 
बच्चा दोनों को निरोग रखने वाली यह दवाई है। दशमूल का काढ़ा 
बनाकर दोनों समय देना चाहिए। यह पंसारी के यहां मिलता है। दस 
दिन तो जरूर देंना चाहिए। अगर एक महीने दिया जाय तो जच्चा और 
बच्चा बिते" ETS CRI AH MEP ae ET बड़ी 
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घोड़ा हरड़ घिसकर चार-पांच रोज देना। यह हरड़ मां के दूध से भी 
अच्छी है। यह जरूर देनी चाहिए।-यह बात तो जच्चा और बच्चा को 
प्रतिदिन दूध पिलाने से पूर्व स्तनों का धोना उचित है। यदि माता के दूध 
में कमी हो अथवा वह. रोग या निर्बलतादि कारणों से बच्चे को दूध न 
पिला सकती हो उसका श्रेष्ठ बदला गोदुग्ध होगा। 


स्नान का वर्णन 
बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए दिन में दो बार स्नान कराना 
चाहिए। हमेशा प्रातःकाल के समय कोमल अवसफज से सिर गर्दन धोना 
चाहिए। बच्चों के सारे शरीर पर तेल या साबुन लगाना निषिद्ध है 
क्योंकि उससे शरीर में शुष्कता हो जाती है। हाथों को साबुन से धोना 
चाहिए। स्नान के लिए पानी कुछ गरम हो। स्नान के पश्चात्‌ किसी 


कोमल वस्त्र से बच्चे को पोंछना चाहिए। उसी समय गले में बादाम | 


रोगन अथवा गोघृत कुछ गर्म करके धीरे-धीरे लगना चाहिए। थोड़ा 
लगावें अधिक नहीं। 

वस्त्र का वर्णन-बच्चों के वस्त्रं में दृढ़ बन्द मत लगाओ। क्योंकि 
उससे बच्चा का आधा श्वास रुक जाता है। वहं किसी रूप में टल 
सकता है। बहुत से बच्चे आयु भर छाती के रोगों से ग्रसित रहते हैं 
अथवा उनकी पसलियां दब जाती हैं। इसका कारण यह है कि वह 
आरम्भ से वस्त्रों में कसे जाते हैं। बच्चों को वस्त्र पहनाने में यह बात 
स्मरण रखने के योग्य है कि बारह मास बच्चे को सर्दी न लगे और न 
खांसी हो। एक हकीम का वचन है कि बच्चों और वृद्धों को फलालन 
चमड़े के समान पहननी चाहिए। यानी पतला कपड़ा पहनना चाहिए। 
ज्यादा कपड़े पहनने से जुकाम खांसी होती है। जब लड़का या लड़की 


2 वर्ष का हो जाए छड़ाने का उपक्रम उचित है। 
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धीरे-धीरे दूध छुड़वाना चाहिए। जहां पहले 5 बार दूध पिलाया जाय 
वहां धीरे-धीरे तीन बार, दो बार, एक बार और अन्त में सर्वथा बन्द 
कर दिया जाये । इस प्रकार से बच्चे से दूध छुड़ाना सरल है क्योंकि उस 
समय दूध न निकलने के कारण माता को कष्ट होगा। अतः इसका 
इलाज यह है कि छ: माशा खड़िया, मिट्टी और चार रत्ती काफूर पानी 
में घिसकर स्तन पर लगाया जाय या चूची पर लगाएं। साधारण भोजन 
करें जिससे कष्ट दूर हो जाए। प्रेमराज आर्य की इस बात पर ध्यान 
देना स्वास्थ्य रक्षा क्या है। मानव जीवन के लक्ष्य पुरुषार्थचतुष्टय धर्म 

` अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन स्वस्थ शरीर ही है। स्वस्थ शरीर 
में ही स्वस्थ मन रहता है। रोग या दुर्बलता हमारी असावधानी या पापों 
का फल है। रोगी व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को भार समझता है। 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह हर संभव उपाय द्वारा 
अपने स्वास्थ्य को बनाये रखे। युवावस्था के प्रारम्भ में तो इस ओर 
अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यही समय शरीर बलिष्ठ 
बनाने का है। यदि लापरवाही की गई तो आगे पश्चात्ताप ही करना 
पड़ेगा। स्वास्थ्य की परिभाषा सुश्रुत संहिता में बहुत ही सारगर्भित और 
सीमित शब्दों में दी गई है। जिसके वात पित्त व कफ तीनों दोष समान 
हों, जठराग्नि प्रदीप्त, शरीर को धारण करने वाली धातुएं रस रक्‍त 
मांस मेदा अस्थि मज्जा और वीर्य समान अनुपात में हों। मल मूत्र की 
प्रवृत्ति समुचित रूप में होती हो, जिसकी इन्द्रियां मन और शरीर के 
साथ मन बुद्धि और आत्मा इन सबके स्वास्थ्य की ओर संकेत किया है। 
कहते हैं कि आयुर्वेद के उद्भट विद्वान्‌ आचार्य चरक ने अपने 
शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। विद्यालय से अवकाश होने पर 
विद्यार्थी गपशप वरत ए अने त्रोवार की और जी CEA आचार्य 
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महोदय मार्ग के समीप विद्यमान पुराने वृक्ष के कोटरे में छिपकर बैठ 
गये और अस्पष्ट स्वर में प्रत्येक गुजरने वाले छात्र से यह प्रशन पूछते 
कोऽरुक्‌ कौन रोगी नहीं अर्थात्‌ स्वस्थ कौन है। इन्हीं छात्रों में से एक 
प्रबुद्ध छात्र वाग्भट्ट भी था। उसने इस वाक्य को ध्यान से सुना और 
तुरन्त उत्तर दिया-हितभुक्‌ मितभुक्‌ ऋतभुक्‌। जो व्यक्ति अपनी 
प्रकृति के अनुकूल ऋतु अनुसार मात्रा में भोजन करता है, वही स्वस्थ 
है। इन्हीं आचार्य ने स्वस्थ रहने के लिए आगे कहा जो नित्य प्रति 
हितकारी आहार विहार का सेवन करता है प्रत्येक कार्य उसके परिणाम 
पर विचार करके करता है, जो विषयों और व्यसनों में आसक्त नहीं 
है। दानशील है। सुख-दुःख में समान भाव से रहता है। सत्यपरायण 
और क्षमाशील है एवं जो शास्त्रों के ज्ञाता सदाचारी विद्वानों का सत्संग 
करता है वह कभी भी रोगी नहीं होता अर्थात्‌ सदा स्वस्थ रहता है। 
इन बातों पर क्रमशः विचार करते हैं :- 

आहार-हमारे जीवन में भोजन का मुख्य स्थान है। भोजन खूब 
चबाकर खाना चाहिए। चबाने से मुख की लार भोजन में मिलकर 
शवेतासार का पाचन कर देती है। अन्यथा दांतों का कार्य आंतों को 
करना पड़ता है। शान्तचित्त एवं प्रसन्न होकर सुन्दर स्वच्छ स्थान पर 
भोजन करने से उसका पाचन संरलता से होता है। गपशप हंसी मजाक 
और क्रोध शोक की स्थिति में भोजन करना हानिकारक है। प्रेमराज 
आर्य कुछ बात बुद्धि के प्रति लिखता है। यद्यपि बुद्धि की वृद्धि होना 
` सम्भव नहीं है क्योंकि यह. अधिकतर वंशपरम्परा से ही मिलती है। 
परन्तु उचित खानपान और वातावरण तथा अभ्यास द्वारा इसकी 
कार्यशक्ति को बहुत सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में बहुत स्पष्ट रूप से इसका समर्थन किया है-अर्थात्‌ 
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भोजन के शुद्ध होने से सत्व बुद्धि शुद्ध रहती है। बुद्धि के ठीक रहने 
पर स्मृति स्मरणशक्ति ठीक रहती है। यहां प्रेमराज आर्य. अपना 
अनुभव बुद्धि. कार्यशक्ति और स्मरणशक्ति के बढ़ाने वाले कुछ योग 
और प्रक्रियाओं का वर्णन उचित खानपान नियमित दिनचर्या दृढ़ संकल्प 
अपने विषय के प्रति होना। ये सभी स्मरण शक्ति की वृद्धि करते हैं। 
कुछ दवाई लिखता हूं। सायंकाल AMA बादाम तथा 5-7 काली मिर्च 
चीनी या कांच के पात्र में भिगो दें। प्रातःकाल नित्यकर्मों से. निवृत्त 
होकर इन्हें कुंडी या सिलबट्टे पर छिलका उतारकर घोटें। खूब घुटाई 
होने के पश्चात्‌ 250 ग्राम जल मिलाकर Get के कपड़े में छान लें। 
इसमें मिश्री खाण्ड या चीनी मिलाकर पीलें। सर्दी की ऋतु में पानी के 
स्थान पर दूध मिलाया जा सकता है अथवा 2 तोले घृत मिला सकते हो ।. 
गर्म करके उसमें छोंक लगाकर चाट लें और ऊपर से दूध पीलें। शरीर 
का ध्यान बहुत जरूरी है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। 
लड़का या लड़की, सभी को व्यायाम करना चाहिए क्‍योंकि व्यायाम से 
शरीर बहुत ताकतंवर बन जाता है। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। 


सृष्टि की आयु और पाश्चात्य विद्वान्‌ 
` पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते है कि भूमि सूर्य का एक भाग है । इसको 
ठण्डा होने में बहुत दीर्घकाल लगता है । तब कहीं यह वनस्पतियों को 
उत्पन्न, करने तथा पशु. पक्षी और मानव रहने के योग्य बनती है। 
प्रो? एस. न्यूकोम्ब की मान्यता है कि भूमि को ठण्डा होने में एक 
करोड़ वर्ष लगते हैं। प्रो, काल साहिब भूमि को ठण्डा होने का काल 
सात करीड़ वर्ष मानते हैं। सर विलियम टामस महोदय के मत में भूमि 


के ठ्ण्डा AT 'में.दुसू करोड : वर्ष लग गये, हैं| जस. प्रकार, टि की 
उत्पत्ति का किसी का अनुमान कितना है और किसी का कितना है । 
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सृष्टि उत्पत्ति का स्थान 

सृष्टि का प्रारम्भ कभी नहीं होता | क्योंकि सका रचना क्रम प्रवाह _ 
से चला आ रहा है। जैसे दिन से पूर्व रात और रात से पूर्व दिन तथा 
दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है। इसी 
प्रकार सृष्टि से पूर्व प्रलय और प्रलय से पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे 
प्रलय और प्रलय के पीछे सृष्टि का चक्र अनादिकाल से चला आता है। 
इसका आदि और अन्त नहीं । किन्तु जैसे दिन और रात का चक्र देखने 
में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है। 

सृष्टि उत्पत्ति का स्थान मनुष्य की आदि सृष्टि त्रिविष्टप्‌ अर्थात्‌ 
जिसको तिब्बत कहते हैं, में हुई। यह भारत देश का ही एक भाग था | 
अंग्रेजों ने अपनी धूर्तता से इसे भारत से पृथक्‌ कर दिया और हमारे 
राजनैतिक नेताओं की भयंकर भूल से यह अब चीनियों के अधिकार में 
चला गया। यही नहीं, इसके साथ सहस्रो मील लम्बा चौड़ा भारत का 
प्रदेश चीनियों ने छीन लिया; जो तिब्बत इन्द्रपुरी और स्वर्ग के नाम से 
प्रसिद्ध था, जहां का राजा देवराज इन्द्र कहलाता था | जिसका: चयन 
आदि सृष्टि से महाभारत पर्यन्त होता था। जिस तिब्बत की रक्षार्थ 
भारत के राजे महाराजे अवसर आने पर देवासुर संग्राम करते रहे। 
मालव का आदि उत्पत्ति स्थान वही इन्द्रपुरी तिब्बत आज हमारा नहीं 
रहा। यही नहीं, इसके साथ हम अपनी शंकरपुरी कैलाश पर्वत को भी 
चीन के हाथों सौंपकर नपुंसकों की भांति चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे 
हैं। हमारे नेताओं ने अपनी उदारता का परिचय यह कहकर दिया कि 
तिब्बत तो सदा से ही चीन का भाग रहा है। 

वेद में कहा है कि राजा राष्ट्रं विरक्षति राष्ट्रपति राष्ट्र का राजा 
ब्रह्मचारी हो। अमेरिका के लोग भी चाहते हैं Munana 
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कुचेष्टा करने वाला न हो, संयमी हो। आज वेद के अध्ययन की 
परम्परा इन काले अंग्रेजों ने समाप्त करके हमें भी उधर ही धकेल रहे 
हैं। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत। अर्थात्‌ भीष्म जैसे ने इन 
मन्त्रों को पहचाना तो वे भी आज तक अविस्मरणीय अमर होगये। 
बातें तो ब्रह्मचारियों की थीं। 

प्रेमराज आर्य की चिन्ता-जो इस बख्त बच्चों को माता-पिता 
दिखाते हैं। आज का युवा रात को l-2 बजे तक नग्न चित्रवाली 
पाश्चात्य संस्कृति से अपने ब्रह्मचर्य रूपी खजाने को बरबाद कर रहा. 
है। जो लड़का या लड़की सोने से पहले घटिया चित्र देखेगा उसको वही 
सुपने में आयेगा और शरीर का राजा वीर्य निकल जायेगा। कुछ दिन 
में उसकी धातु पतली होकर पिशार्ब के साथ आने लग जाएगी | 
लड़कियों के जो सफेद धातु पिसाब के साथ आता है वह यही कारण है। 
इसलिए सावधान रहो। हमें अनमोल जीवन पर दृष्टिपात करना 
चाहिए | 


महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं : 
महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी थीं। 
ऋषि चाहता था मैं कहीं जंगल में जाकर तपस्या करूं और यह सारी 
सम्पत्तिः पत्नियों को बाट दूं। मैत्रेयी से पूछा की मेरा विचार यह कि 
वानप्रस्थ ले लूं और यह सारा धन तुम दोनों को बांट दूं। यह बात 
मैत्रेयी ने सुनी तो कहने लगे कि भगवन्‌ यदि सारी पृथिवी भी मेरे 
अधिकार में आ जाये तो क्या उससे मैं अमर हो सकती हूं ? हमारे देश 
की देवियां भी बहुत विद्वान्‌ होती थीं। युद्ध क्षेत्र में भी जाती थीं। कन्या 
और ब्रह्मचर्य की Pasic मेऽन्त ARK Bla Maha Vidyalaya Collection. 
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विवाह का प्रयोजन भोग विलास नहीं है 
प्रेमराज की कुछ बात ध्यान से सोचो और उन पर विचार करो। 
संसार में हर जीव वासनाओं से बद्ध होकर अपना-अपना जीवन जी 
रहा है। कोई अल्पबुद्ध वाले कीट-पतंगों में तथा कोई घोड़ा आदि 
पशुओं में और कोई मानव जन्म में। इन सृष्टि के मानव से छोटे 
सामर्थ्य वाले अनेक हैं, वहीं इससे अति बलवान्‌ जन्तु भी अनेक है। 
बलवान्‌ जन्तु घोड़ा हाथी शेर आदि को देखते हैं तो उनमें स्वाभाविक 
कामवासना ऋतु अनुकूल है । इन्हें सन्तानोत्पत्ति ब्रह्मचर्यरक्षा का मन 
दिया है जो मनुष्य के बस में है। वह इन छोटे-बड़े सभी प्राणियों में 
अधिक बुद्धि सम्पन्न है। लेकिन बुद्धि का प्रयोग न करके कामवासना 
के नये-नये तरीके खोजकर निर्वीर्य बनता जा रहा है। इसने तो बुद्धि 
के प्रयोग से ऋतु अनुकूल सन्तान उत्पन्न करके हृष्ट-पुष्ट रहना था। 
लेकिन आज के युग में सभी कुसंस्कारों,से युक्त हो गए हैं। वेद-शास्त्रों 
में तो ब्रह्मचर्य का वर्णन भरा पड़ा है और वैदिक युग में ऋषियों ने 
उसका उदाहरण भी दिया है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते 
पतिम्‌ ।। (अथर्व०) ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण ही विवाह कर सकते हैं। मनु 
महाराज ने विषय तो लोलुप को विवाह ही न करने देने की बात कही 
है। विवाह शब्द का अर्थ है अनुशासनयुक्त श्रेष्ठतम क्षमताओं के साथ 
निर्वाह करना न कि अंग्रेजों तुल्य शारीरिक मेलजोल। आज इस 
पश्चिमी सभ्यता से ब्रह्मचर्य बचा ही नहीं है। इसके लिए तप संयम 
करके बल की रक्षा तथा मन की शान्ति के लिए मर्यादाओं में रहना 
होगा | स्त्री को भोग की वस्तु नहीं स्वर्ग प्राप्ति.की देवी समझना होगा | 
देवियों में अनेक अदिति इन्द्राणी घोषा अपाला जैसी विदुषियां ब्रह्मचर्य 
से ओत-प्रोत जीवन जीने वाली द्रष्टव्य उदाहरणा हैं। सुखी गृहस्थ ने यह 
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कहना ही पड़ेगा। 

लेखक अपने विचार लिखता है कि आज के युग में स्त्री पुरुष कम 
बच्चे पैदा करना चाहते हैं। अगर उनको यह ज्ञान हो जाये कि ब्रह्मचर्य 
में कितनी शक्ति है। दो या तीन बच्चे पैदा करके अगर स्त्री पुरुष 
पक्का संकल्प करके अपना जीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लें तो उनका जीवन 
कितना सरल बन जायेगा। प्रेमराज आर्य के विचार हैं कि पुरुष और 
स्त्री दोनों पक्का नेम बना लें कि हमें सारे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन 
करना है। फिर देखना उनके बच्चे और आपका शरीर कितना बलवान्‌ 
रहता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। प्रेमराज के विचार से 
सौ वर्ष से कम कोई नहीं मरता। ब्रह्मचर्य चरित्र ही जीवन है और 
जीवन जो पुरुष-स्त्री विलासी रहते हुए अपना जीवन पशुओं से भी 
नीचा बीता रहे हैं। कोई भी जीव मौसम के बगैर भोग नहीं करता। 
एक मनुष्य ही ऐसा पापी है। गर्भवती औरतों से भोग कर रहे हैं। 
संसार का कोई पशु या पक्षी कोई भी नहीं करता और पशु एक ही 
जगह रहते हैं और पक्षी एक घास में रहते हैं लेकिन मर्यादा में रहते 
हैं। ऐसा गिरा हुआ मनुष्य है जो गर्भवती औरतों से भोग करता है। 
प्रेमराज आर्य का अपना अनुभव अर्थात्‌ देखा हुआ है कि जो हमारे भाई 
फौज में रहते हैं उनको एक वर्ष में छुट्टी मिलती है। मैंने उनके बच्चे 
और पत्नियों को देखा। बहुत ही ह॒स्ट-पुष्ट और तंदरुस्त रहते हैं 
क्योंकि दस महीने बाहर रहते हैं। मैंने कोई फौजी का बच्चा बीमार 
नहीं देखा क्योंकि वह. गर्भधारण के बाद फौज में चला जाता है। 

कमार व कमारियों को दो बातें प्रेमराज आर्य की ब्रह्मचर्यकाल जो 
कमारों का 24-36 व 48 वर्ष है और लड़की के लिए 6-209 24 
वर्ष है। Get) चीर्थव्के०मिग्रहरकरने«का०विधान /ऋषियें OREN. है | 
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उसी ब्रह्मचर्य से चाहे हनुमान हो, चाहे श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे 
भीष्म हो या दयानन्द हो। सभी ने इस ब्रह्मचर्य के कारण इतना ऊंचा 
नाम कमाया। ब्रह्मचर्य से मानव मृत्यु को इच्छा शक्ति से बुलाता था | 
वैदिक ऋषियों ने तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य के पालन पर जोर दिया | 
उसी के कारण ऋषियों के घर ब्रह्मज्ञानी पुत्र या पुत्रियां जन्म लेते थे। 
लेखक का अपना अनुभव-एक लड़की मेरे सीरी 78 
की थी। मेरा बहुत काम करती थी। एक बार बाजरा की लामनी 
करवाई और पूलियों का सुवा लगाना था। मैंने उस लड़की पर बीस 
पूली लाद दी और लेकर चलती रही। बहुत ताकत थी उसमें जब तक 
उसने शादी नहीं की थी। जब उसकी शादी हो गई और 4 वर्ष के बाद 
वह इतनी कमजोर हो गई कि मैंने दो पूली उसको उठवाई वह भी रास्ते 
में गेर दी। उसके दो बच्चे भी हो गए थे। उससे मैंने हिसाब लगाया 
कि ब्रह्मचर्य की कितनी ताकत है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। 
एक और उदाहरण है। मेरी दुकान पर एक लड़की धानकों की 
थी। उसका अंगूरी नाम था। उसने शादी नहीं करवाई। हमारी दुकान 
पर नाज का काम था। अकेली 400-400 बोरी को झाड़ कर देती थी। 
यह सभी मेहरबानी ब्रह्मचर्य की थी। दिलावर बहुत थी। हमारे पड़ोस 
KUO WE aa मारपीट शुरू कर दी और वह लड़की अंगूरी ने 
देख लिया। उन 0 बदमाशों का मुकाबला करा और दो तो पकड़ भी 
लिए। ब्रह्मचर्य की ताकत का कोई ठिकाना नहीं और वह ईमानदार भी 
थी। एक जमींदार के अनाज में जेवर आ गया। भीतर आकर उसने 
वह जेवर दे दिया। बहुत ईमानदार थी। अब उसकी उम्र 60 वर्ष की 
है। कैसा भी जवान हो उठाकर फैंक दे, यह ब्रह्मचर्य की ही शक्ति है। 
करनाल के पास एक घरोंडा गांव है वहां का रहने वाला एक 
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भीष्म लुहार था । 20 वर्ष की आयु में उसने अपनी इन्द्री काट ली और 
गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा। आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार किया | वह 27 
वर्ष का होकर मरा । यह है ब्रह्मचर्य की ताकत । मेरे पास बहुत से 
उदाहरण हैं लेकिन पुस्तक बड़ी बन जाने के भय से नहीं दिये। हमारे 
समाज में अच्छी बातों का प्रचार तो कम करते हैं और बुरी बात का 
प्रचार ज्यादा करते हैं। हमारे गांव में एक छालूराज था। उसका पैर 
टूट गया। उसका लड़का बहुत सेवक था, उसकी बहुत सेवा करता था | 
मैंने उसकी बड़ाई करी। रामधन बहुत अच्छा है। अपने पिता.की बहुत 
सेवा करता है। एक बार हमें दो-तीन आदमी बोले कि उसने क्या 
न्यारी सेवा करी। सभी अपने बड़ों की सेवा करते हैं। मैंने यह बात 
सुनकर महसूस करा कि लोग किसी की बड़ाई सुनकर खुश नहीं होते। ` 

बुद्धि को बहुत तेज रखना चाहिए। एक कहानी है। एक राजा 
जंगल में शिकार करने निकला था। वह बहुत दूर चला गया। भूख और 
प्यास ने सता लिया। राजा ने एक बाग देखा। राजा ने सोचा कि इस 
बाग में पानी जरूर मिलेगा। राजा बाग में पहुंच गया और बागवान की _ 
लड़की वहां मिली। राजा बोला बेटी पानी पिला। लड़की ने गिलास 
लिया, सन्तरा का रस निकाला और उसमें एक पत्ता डाल दिया। राजा 
को प्यास लगी थी, पी लिया और लड़की से पूछा कि तुम्हारे बाग में 
कितने पेड़ हैं। लड़की ने कहा एक हजार हैं। राजा ने पूछा कि राजा 
इसका कितना कर लेता है। लड़की ने कहा कि हमारा राजा बहुत 
अच्छा है कोई कर नहीं लेता। राजा को विचार आया कि एक पेड़ का 
' एक रुपया भी लिया जाए तो एक हजार रुपये होंगे। फिर राजा बोला 
जो तुमने मुझे रस पिलाया उसमें पत्ता क्यों डाला। लड़की ने कहा जो 
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डाला था। यह बात सुनकर राजा के दिमाग में मैलापन हो गया कि यह 
लड़की तो महल में रखने लायक है। राजा बोला पानी और पिला। 
लड़की गिलास लेकर देर में आई और आधा गिलास लाई। राजा ने 
पूछा जब तो इतनी जल्दी भर लाई थी अब देरी लगाई और आधा 
गिलास लाई। लड़की ने कहा महाराज फलों में रस बनता है पेड़ की 
नियत से। उस समय हमारे राजा की नियत अच्छी थी अब खराब है। 
राजा चकित हो गया। राजा ने भीतर ही भीतर प्रतिज्ञा कर ली कि 
कोई बाग का कर नहीं.लेना और यह लड़की मेरी पुत्री के समान है 
और फिर कहा बेटी एक गिलास और लाओ। लड़की जल्दी भरकर 
लाई। राजा चला गया। इस प्रकार बुद्धि से काम करना चाहिए। राजा 
की बुद्धि अच्छी बना दी। इसलिए बहुत ध्यान से रहना चाहिए | जमाना 
बहुत खराब है। कहीं से फोटू लेकर अपनी फोटो के साथ खिंचवाते हैं 
और पत्र लिखकर लड़की को दिखाते हैं। यह झूठी हरकत दिखाने से 
लड़की बहुत दुःखी होती है और आत्महत्या तक कर लेती है। ऐसे. 
बदमाशों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपना विचार पक्का रखना 
चाहिए। संसार में चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं है। एक कवि ने कहा है- 
मन इन्द्री बस में रखो, फिर जहां जी चाहे डोल | 

आप सभी नरनार समझ लेगे। प्रेमराज द्वारा लिखी बात पर पूरा 

ध्यान रखना | आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। 


प्रेमराज आर्य 


प्रेमराज आर्य का जन्म ik में ग्राम :निमड़ी वाली में जिला 
भिवानी हरयाणा में हुआ था। आपकी माता का नाम सबूरी देवी था। 
जब आप एक वर्ष के थे तो आपकी माता की मृत्यु हो गई थी। पिताजी 


रामजीलाल | ग्राम के नुम्बुरदार थे मात, के SRST EIA बहुत 
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प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हमारा पाना का नाम ज्ञाना पाना लिखा हुआ है। जैसे 
वार्डों का नाम होता है, ऐसे ही ग्रामों में पाना के नाम होते थे। 
ज्ञानाराम के दो लड़के थे। एक का नाम परसराम था, दूसरा मोहरसिंह 
था। परसराम साधु हो गया। अभौर के डेरे का मालिक कई वर्ष तक 
रहा। उसका नाम परसनाथ था। वह सौ वर्ष से भी अधिक जिया। डेरे 
का बहुत विकास करा। गऊशाला भी खुलवाई। स्कूल भी चलाया और 
मोहरसिंह के दो लड़के कन्हैया और रामजीलाल थे। कन्हैया की 
जवानी अवस्था में ही मृत्यु हो गई। इस परिवार पर आफत आ गई। 
प्रेमराज का पड़दादा ज्ञानाराम जीता था। वह बहुत धर्मात्मा था। कई 
वर्ष तक अकाल पडते रहे वर्षा नहीं हुई। लोग बहुत दुःखी थे। हमारा 
ग्राम जींद स्टेट में था। जीन्द महाराज बहुत सख्त था। जमीन का माल 
लेना था। माल वसूल करना नम्बरदारों की जिम्मेदारी होती थी। 
सरकारी आदमी आये और ग्राम वालों को तंग करने लगे। ज्ञानाराम 
ने कहा हजूर माल देने का कोई तरीका नहीं है। हमारे ग्राम में सूखा 
पड़ा है। उस समय सरकार अंग्रेजों की थी। कानून बहुत सख्त थे। 
ज्ञानाराम बहुत दिलावर था और राजा के पास भी मुलाकात थी। 
इलाके का बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। ज्ञानाराम को पुलिस पकड़ कर ले 
गई। उनसे पूछा कि ग्राम की जुम्मेवारी ले लो और सरकार ने दो वर्ष 
की सजा कर दी। गांव के बाबत दो वर्ष दादरी जेल में रहे। उन दिनों 
कैदियों से चक्की चलवाते थे और नमक बनवाते थे। प्रेमराज की 
खानदान की आदत समाजसेवा की रही है। मेरा पिताजी भी गांव की 
बुराइयों कोः खत्म करना चाहता था। एक धानक के बकरी थी। राजा 
* बकरी या ऊंट जो रखता था उससे कर लेता था। धानक ने बकरी बेच 


दी और कई वर्ष तक करे दता रही हरय A ORN के 
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पास आया और बोला रामजीलाल मैंने बकरी बेच दी और सरकार मेरे 
. को तंग कर रही है। पिता जी बोले मैं कारवाई करूंगा और तेरा पीछा 
छुड़ाऊंगा। पिताजी ने तीन वर्ष तक मुकदमा लड़ा और जीता। धानक 
से एक रुपया भी नहीं लिया। ऐसे काम बहुत परमार्थ के करे। 
लेकिन हमारा कुछ नहीं किया। कोई पढ़ाना लिखाना नहीं और 
लोगों से झगड़ा किया और 500 बीघे जमीन की कमाई अदालतों में 
* लगा दी। हमारा कोई विकास नहीं किया। ऐसा दुःख मैंने भोगा और 
बहुत नरम रहकर जीवन बिताया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम 
पांच बहन भाई थे। मैं सबसे छोटा था। मैं जब एक वर्ष का था तभी 
मेरी माता सबूरी देवी की मृत्यु हो गई थी। माता जी सोरड़ा ग्राम की 
थी और गोत्र जाखड़ था। मेरे मामा टेकचन्द बहुत अच्छे थे। यह 
सोरड़ा ग्राम भल के पास है। मेरा पालन पोषण बहुत दुःख से हुआ। 
मैं 5-6 वर्ष का ही काम में लग गया था। रोटी बनाना, पानी भरना, 
बरतन साफ करना, दिन में मैं पाली गायों का रहता था और शाम को 
आकर घर का काम करता था। फिर भी रोज पिटाई होती थी। कभी 
खाना अच्छा नहीं बनाया, कभी गायों को ठीक नहीं चराया। कोई न 
कोई गलती जरूर निकालकर पिटाई करते थे। मेरे शरीर पर IA 
निशान हैं जो पिताजी के हथियारों के काटे हुए हैं और कई चोट सारी 
उम्र दुःखती रही। लेकिन घर में कोई सुनने वाला नहीं था। वह 5 
I6 वर्ष बहुत दुःख के थे। फिर पाली से हाली बना और बहुत मेहनत 
करके खेती करी। फिर पिताजी ने हम दोनों भाइयों को न्यारा कर 
दिया। लेकिन हमको कुछ नहीं दिया। एक बोरी बाजरा और एक बोरी 
` चना दिया। लेकिन मेरे दिमाग में था कि सब कुछ कमाकर करना है 
और एक आदमी से 500 रुपये कर्जा ब्याज पर लिया । 300 रुपये का 
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ऊंट खरीदा और 00 रुपये के बर्तन खरीद लिए। यहां से इस परिवार 
का चार्ज संभाला और जीरो से हीरो बन गया। मेहनत करके इतना 
विकास करा कि आज मेरे पास करोड़ों की सम्पत्ति है। जिस व्यक्ति के ., 
भीतर किसी कार्य को करने के प्रति समर्पितभाव कड़ा परिश्रम व 
संकल्प शक्ति समाहित हो उसकी सफलता निश्चित है तथा यही तीन 
गुण सफलता की कसौटी भी हैं। उक्त विचार प्रेमराज आर्य के हैं। इस 
प्रकार जीवन बिता aa पाली और रसोइया घर का बना। सारा 
काम करा फिर हाली हो.गया। 35 वर्ष खेती करी और गाम की सेवा 
को । 

मेरा एक नियम था कि सवेरे चार बजे घंटी बजानी और शाम 
को दस बजे बजानी।-मैं चाहता था कि समय पर सब सोयें और समय 
पर सब जाग जायें। सभी की यह आदत बन गई थी। मैं आंखों की 
दवाई मुफ्त देता था और छोटी मोटी पेट का चूर्ण और कई दवाई 
रखता था | यह सेवा मैंने 35 वर्ष गाम की करी और चार बार पंचायत 
का मैम्बर रहा। यह भी गाम की सेवा करी। बहुत मुकदमों का 
राजीनामा भी करवाया और फिर आढ़त की दुकान भिवानी मे कर 
ली। कुछ दिन दुकान का काम करा और खेती भी, दोनों करे। जमीन 
का काम भी करा। जमीन लेनी और प्लाट काटकर बेचे। इस प्रकार 
इसमें बहुत ज्यादा कमाई करी। जमीन का मैंने बहुत ज्यादा तजुरबा 
था। हमने Wa A भी जमीन लेकर हरिजनों को प्लाट दिए और कई 
ग्रामों के पास जमीन. लेई और प्लाट बेचे। जमीन से ज्यादा कमाई करी 
और मेरा एक संकल्प था कि बच्चों को पढ़ाना और अच्छे संस्कार 
डालना | जब में गांव में रहता था तो हमारे घर में वही नियम थे जो 
गुरुकुल में होति“है। “अच्छे भुणों की ही ग्रहेश कॉस्नॉ “चाहिए ?अंच्छेशुण 
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मनुष्य को बुराइयों से उबार देते हैं। मनुष्य को किसी की निंदा नहीं 
करनी चाहिए। दूसरों की निंदा व्यक्तिः के पतन का कारण बनती है। 
हमारे दो भाइयों के ATA थे। 7 लड़के और 3 लड़कियां । 
मेरे पिता जी ने हमें पढ़ाया नहीं । इसलिए मेरे दिमाग में एक बहुत 
कसक थी कि बच्चों को पढ़ाना और अच्छे संस्कार डालना। मैंने 
लड़कों को चण्डीगढ़ डीएवी स्कूल में और जालन्धर डीएवी स्कूल एवं 
हिसार के डीएवी स्कूल में पढ़ाया। लड़कियों को मैंने गुरुकुल खानपुर 
में पढ़ाया। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के वास्ते पूरी कोशिश करी। 
KIA घर में प्रचारी को बुलाता था। यह कार्य 30 वर्ष तक 
चला। घर में रोजाना हवन करते थे और सभी बच्चे भजन गाते थे। 
मेरे दिमाग में पढ़ाई की इतनी लगन थी कि मैंने मेरी पत्नी दो बच्चे 
होने के बाद गुरुकुल खानपुर में पढ़ाई। ।0 वर्ष गुरुकुल में पढ़ी। मेरा 
लड़का पांचवीं कक्षा में था और लड़की दूसरी कक्षा में थी। मेरी पत्नी 
दसवीं कक्षा में थी। हमारे AA कामयाब हो गए। एक एस.डी. 
YA, दूसरा अमरीका में डॉक्टर 20 वर्ष से अमरीका में रहता है। 
तीसरा दुकान का काम संभालता है। चौथा गांव में सरपंच है, यह भी 
बी.ए. है। पांचवां बैंक में मैनेजर है। छठा डॉक्टर है। सातवां दुकान | 
पर रहता है। यह तो लड़के हैं। एक लड़की प्रोफेसर हैं गोर्मिन्ट कॉलेज 
में। दूसरी मास्टर लगी हुई है और तीसरी डॉक्टर है। तीनों दामाद 
डॉक्टर हैं। लड़कों की पत्नी बड़ी तो नरेला गुरुकुल में चौदह साल 
पढ़ी। दूसरी La पास है। तीसरी चौधरी बंसीलाल की भाणजी, 
यह घर का काम करती है। चौथी गांव की हाजर सरपंच है। पांचवीं 
डॉक्टर लगी हुई है भिवानी सरकारी अस्पताल में। छठी अपना 
अस्पताल चलाती है भिवानी में नई मण्डी के सामने, पुल के पास लोहारू 
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रोड पर। सातवीं घर का काम करती है यह भी बी.ए. पास है। मैंने 
` ज्यादातर गुरुकुलों की लड़कियों का ही रिश्ता लिया है। मेरा ज्यादातर 
लगाव गुरुकुलों से रहा है। 

यह विकास तो परिवार का लिखा और मैंने समाज की सेवा करने 
का बहुत चाव था। 20 वर्ष पंचायत का मैम्बर रहा ग्राम निमड़ी वाली 
में। गांव में जमीन की मुरब्बाबंदी हो गई। जो जमीन की कीमत लगती 
थी मेरे से पूछकर तहसीलदार लगाता था। उस कमेटी का मैं मैम्बर 
बना दिया nna और भी थे। इस कमेटी के इस प्रकार 
छबीलासिंह, मानसिंह और नंदराम गिल आदि। गांव में कोपरेटिव 
सोसायटी का प्रधान ka रहा। मिल्क प्लांट का प्रधान sa 
रहा। जब मैं पंचायत में था स्कूल बनवाया। पंचायतघर बनवाया और 
अस्पताल बनवाया। कोपरेटिव सोसायटी का दफ्तर बनवाया और सारे 
गांव की गली पक्की करवाई और पानी का ट्यूबवैल-लगवाया। मेरे 
दिमाग में रहता था कि हमारे यहां बेरोजगार बहुत हैं। मैने बलोक से 
एक सैंटर खुलवाया, उसमें बीस बच्चे काम करते थे। वहां पर लोहे 
की अरली बनाना आदि सीख लिया था। हमारे गांव में उस समय 
चण्डीगढ़ से कमीश्तर आया। उसने सारा काम देखा | उसने रोहतक 
जाकर कहा मैंने एक गांव निमड़ीवाली देखा, वहां की पंचायत ने गांव 
का इतना विकास करा है कि मेरे को बहुत खुशी है। मैंने बहुत गांवों 
की पंचायतें देखी हैं सारे हरियाणा में यह निमड़ीवाली पहले नम्बर पर 
है। यह मेहनत मेरी ही थी। फिर मैंने भिवानी में आढ़त की दुकान कर 
ली। मैंने कई कुएं बनवाए, ट्यूबवैल लगवाये। मैंने सोचा कि कोई और 


काम कह PAE आढुत की दुकान an KU vay मण्डी मे yaaa 
thax बनाते हैं। मेरे को मैम्बर बना दिया। यहाँ भी मैंने समाज के 
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बहुत काम करवाये। मण्डी में मंदिर और धर्मशाला बनवाई और एक 
जनसेवा का स्कूल बनवाया। यह सारा काम मेरी पंचायती में ही बना 
और मेरे दिमाग में बात आई कि एक धर्मशाला जाटों की भी होनी 
चाहिए। मैंने सारे भिवानी के जाटों को इकट्ठा करके धर्मशाला में 
मीटिंग बुलवाई। उस मीटिंग में जाट धर्मशाला का मैं ही प्रधान बना 
दिया। 5 वर्ष प्रधान रहा। फिर मैंने कहा कि मेरे पास काम बहुत है। 
प्रधान किसी और को बना लो। उन्होंने कहा कि आपको तो रहना ही 
पड़ेगा। फिर देवेंद्र गोदारा को प्रधान बनाया। मेरे को उपप्रधान रख 
लिया। इस समय मैं उपप्रधान BI 

यह तो मेरे जीवन की बात लिखी और मैंने विकास परिवार का 
करा। उसकी सारी बात लिखूं तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। जब मैं 
जब पाली था तो मेरी गायें सबसे तगड़ी रहती थीं। फिर मैंने खेती 
करी, हाली रहा। गांव में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करा । मेरे मुकाबले 
में कोई-कोई जमींदार था। ऊंट का हल चलाया, बैलों का चलाया, 
गाड़ी चलाई। बच्चों के वास्ते तांगा चलाया और बस खरीदी, जो 
भिवानी-दादरी चलती थी। इसमें हिस्से में चार आदमी थे। इसने मेरा 
बहुत नुकसान करा। करीब 2 लाख का नुकसान हुआ। यह कर्जा मुझे 
कई दिनों तक दुःखता रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई काम 
हिस्सेदारी में नहीं करना चाहिए। उसमें आसरी में दुःख होता है। 
लालच बहुत बुरी बीमारी है। हर काम को सोचकर करनां चाहिए। 
इस समय मैं लेधा गऊशाला का खजांची हूं। 

अब मेरी दिनचर्या लिखता हूं, मैं बचपन से ही आर्यसमाजी हूँ। | 
हमारे गांव में आर्यसमाज का प्रचार हर छह महीने में होता था। वहीं 
से मेरे संस्कार बने। चार बजे सवेरे जागता ह | यह मेरा नियम पक्का 
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है। बचपन से लेकर आज तक मैं चार बजे के बाद बिस्तर पर नहीं 
रहा और मैं बीमार भी बहुत कम हुआ हूं। सवेरे चार बजे पानी एक 
किलो पिता हूं। फिर लैटरिंग जाता हूं। आसन करता हूं फिर एक घण्टे 
पढ़ता हूं। एक घण्टे बाद नहाकर हवन करता हूं। फिर दूध पीकर 
दुकान पर जाता हूं। सारे दिन दुकान का कार्य करता हूं। मेरी उम्र 
76-77 वर्ष की है। लेकिन कोई थकावट नहीं। सारा दिन काम करता 
रहता हूं। जमीनों के सौदे भी करता हूं। लेनी और बेचनी। यह सारी 
मेहरबानी आर्यसमाज की है। जब मैं गांव में रहता था मैंने गुरुकुलों 
के वास्ते बहुत अनाज करवाया। वह धर्म मेरे काम आरहा है। मेरा 
अनुभव है कि जिस देश या प्रदेश में अनुशासन होगा उसका विकास 
होगा । मेरे परिवार का मैंने जिस दिन से चार्ज संभाला मेरा बहुत सख्त 
अनुशासन रहा | जो आर्डर दे दिया पूरा हुआ । इसलिए मेरे परिवार 
का विकास हुआ। एक उदाहरण है। मेरा भतीजा जयप्रकाश मेरे साथ 
रहता है दुकान पर, एम.ए. एल.एल.बी. है। मेरे को मदद देता रहा । 
इसी की मदद से मैंने इतना ज्यादा विकास करा कि सभी बच्चों का 
अलग-अलग मकान बनवाया और 6-7 तो गाड़ी भी रखते हैं। मेरे 
बच्चे जैसे रामायण में लक्ष्मण भरत राम के आज्ञाकारी हैं उसी प्रकार 
हमारे भाइयों का प्यार है। सभी घरों में हवन होता है और किसी 
प्रकार का नशा नहीं करते और गाय का दूध पीते हैं। जहां-जहां रहते 
हैं अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं। मैंने एक ध्यान बहुत सख्त रखा कि 
जब दो महीनों की छुट्टी होती है तो बच्चे अपने मामा, बुआ और 
रिश्तेदारों के घर में चले जाते हैं। मैंने कहीं नहीं जाने दिया। जब 
मैं कैम्प लगवाता aa का और 

हे ७५० जल मे जा Panini Kanal Mahe age art जाति थे | 
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अग्निवेश और इन्द्रवेश जैसे आचार्य । एक महीने कैम्प चलाया और 
गायों का घी, दूध पिलाता था । मेरा यह नियम था कि जितने कैम्प में 
ov बच्चे या विद्वान्‌ आते थे, चाहे 50-60 आ जाते थे, मैं खाना मेरे घर 
से ही खिलाता था। हमारे लड़के इतने मेहनती थे कि खाना बनाना या 
पानी भरना आप करते थे। मेरे एक ही लग्न थी कि आर्यसमाज का 
प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो और बच्चों के संस्कार अच्छे बनें। जो बच्चे 
आवारा घूमते रहते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है। कभी भी 
लड़का या लड़की को नहीं जाने देना चाहिए। अपनी पढ़ाई करनी 
चाहिए या माता-पिता के पास रहना चाहिए, तभी अच्छे संस्कार हो 
सकते हैं। यह विचार प्रेमराज आर्य का है | प्रेमराज का यह वाक्य याद 
रखो कि मैं अब जो नीचे लिख रहा हूं, जरा सोचिए ! 
क्रोध बुद्धि को खा जाता है। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना 
चाहिए। 
घमण्ड ज्ञान को खा जाता है। इसलिए कभी घमण्ड नहीं करना 
चाहिए। 
प्रायश्चित पाप को खा जाता है। इसलिए हर काम विचार कर 
करना चाहिए। 
लालच ईमान को खा जाता है। इसलिए कभी लालच नहीं करना 
चाहिए। 
रिश्वत इंसाफ को खा जांती है। इसलिए कभी रिश्वत नहीं लेनी 
चाहिए | 
चिन्ता आयु को खा जाती है। इसलिए कभी चिन्ता नहीं करना 
चाहिए | 
एक बार निकला बोल वापिस नहीं, आसकता अतः सोच 
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तलवार की चोट उतनी नहीं होती जितनी जुबान की। 

धीरज के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादलों की तरह उड़ 
जाते हैं। 

तीन सच्चे मित्र हैं-वृद्ध पत्नी, अच्छा मित्र और पास का धन। 

मनुष्य के तीन सद्गुण हैं-आशा विशवास और दान | 

घर में प्रेम से रहना पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। सी प्रेम से 
रहिये | 

प्रेमराज लिखते हैं कि मनुष्य हर समय सोचता रहता है। मेरे 
दिमाग में आया कि कोई ऐसा काम करूं कि मेरा नाम सदियों तक याद 
रहे। यह विचार करके भिवानी से 4-5 किलोमीटर पर ढाणी लाडनपुर 
गांव में जाकर मैंने सरपंच विजयपाल ठाकर से बात करी कि ठाकर 
साहब हम आपके गांव में गुरुकुल खोलना चाहते हैं। विजयपाल बोला 
खोल लो। मैं बोला कि UA शामलात की भूमि गुरुकुल के 
नाम करवा दो। विजयपाल ने मेरा प्रस्ताव मंजूर कर लिया। मैंने 
गुरुकुल की कारवाई शुरू कर दी और मैंने बहुत मेहनत करके गुरुकुल 
के 300 मैम्बर बना लिये। इसमें सहयोग एक सुरेन्द्र लड़का था उसने 
दिया। वह विकास नगर में रहता था। बहुत सज्जन लड़का था और 
क्रागज चण्डीगढ़ चालू कर दिए और गुरुकुल की बिल्डिंग बनानी शुरू 
कर दी और गुरुकुल झज्जर से आचार्य रामदेव भी ले आए। यह काम 
बंहुत मेहनत करके बहुत जल्दी शुरू कर दिया। मकान बन गया और 
पानी के वास्ते ट्यूबवैल लग गया। आटा पीसने के वास्ते चक्की भी 
लंगी और बिजली का कनैक्शन भी मिल गया। 50 बच्चे दाखिल कर 
लिए और ge गुरकल भिवानी के पास था। मेरे दिमाग में था कि यहां 
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डॉक्टर दवाई मुफ्त दी जाए और गऊशाला भी खुलवानी है। यह 
गुरुकुल 8-9 वर्ष चला। लेकिन इसकी जमीन पंचायत की थी। गुरुकुल ` ' 
के नाम नहीं हुई थी। कागजों में कुछ कमी रह गई थी। मैं कई बार 
डायरेक्टर से चण्डीगढ़ जाकर मिला, लेकिन काम नहीं बना। इतपत. 
गुरुकुल में चार बच्चे तो अनाथः थे, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। 
आचार्य रामदेव था यह बहुत अच्छा था। चार अध्यापक लगा रखे थे। 
इनकी तरंख्वाह दान से देते थे। मैं और मेरा भतीजा जयप्रकाश दोनों 
हर रविवार को गुरुकुल में जाकर हवन करते थे। यह वातावरण 
देखकर मेरे मन में आता था कि यह मौका भगवान्‌ ने दिया है अब 
परिवार से पीछा छुड़ाकर गुरुकुल की सेवा करनी है। यह मेरे दिमाग 
में पक्की बैठ चुकी थी और मैंने भतीजे से सलाह भी कर ली थी। 
लेकिन मेरा अभाग्य है कि जो आदमी के पिछले जन्म के कर्म ही काम 
आते हैं। मैं गुरुकुल झज्जर में बहुत पहले जब मेरी उम्र 03-44 वर्ष 
की थी, मैं गुरुकुल में दस दिन रहा और आचार्य जी बोले कि यहां पर 
` तो तीन या चार दिन ही रुक सकता है। अगर तुमने पढ़ना है तो तुम्हारे 
पिता जी को बुला लाओ और कुछ पैसे लेआओ। मेरे मन में आया कि 
तेरी किस्मत में पढ़ाई करना लिखा ही नहीं है। निराश होकर घर 
आगया। इसी प्रकार गुरुकुल की बनी बनाई स्कीम खत्म हो गई। ढाणा 
लाडनपुर में उतने ही तो घर ठाकरों के हैं और उतने ही चमारों के 
हैं। एक बार चमार तो हार गया और ठाकर विजयपाल सरपंच बन 
गया। यह चमारों से सहन नहीं हुई। ठाकर विजयपाल के खिलाफ 
मुकदमा कर दिया। मुकदमा कई महीने चलता रहा और विजयपाल 
बहुत ईमानदार थे। चमारों ने वकील की सलाह लेकर हमारे गुरुकुल 
की शिकायत कर दी कि सरपंच साहब ने 0AA जमीन गुरुकुल को 
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दे रखी है और जमीन में मकान बना रखे हैं और बच्चे पढ़ते हैं। 
ट्यूबवैल लगा हुआ है। यह मौका देखा जाये और अफसर भी दोनों 
चमार ही आ गए और डीसी साहब ने गुरुकुल का दौरा करा और 
बच्चे पढ़ रहे थे, कलास लग रही थी। कमिश्नर ने वहीं मौके पर हुकम 
दे दिया कि यह गुरुकुल कानून की दृष्टि से अवैध बना हुआ है। इसको 
सात दिन के अंदर यहां से हटवा दो नहीं तो सरपंच के ऊपर बहुत सख्त 
कार्यवाही हो जाएगी। सरपंच विजयसिंह घबरा गया और मुझे बुलवाया 
और बहुत ही नाराज होकर कहने लगे भाई मैंने तो आपसे कोई पैसा 
नहीं लिया है। प्रेमराज ने कहा कि मैं तो हर साल आपसे अनाज और 
दान लेता हूं। आपने इस गुरुकुल की बहुत ही मदद करी है। विजयसिंह 
ने उत्तर दिया कि फिर मेरे ऊपर क्यों बहुत बड़ा गबन का केस लगा 
हुआ है। मैंने कहा कि सरपंच साहब मेरी जुम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा और मैं गांवों के आदमी ले गया और डीसी 
साहब से मिले। कोई oTi की पंचायत थी लेकिन डीसी ने नहीं 
मानी। आर्डर दे दिया कि गुरुकुल ढाणा लाडनपुर को तुड़वा दो और 
पुलिस भेज दी। मेरी कुछ नहीं चली। मैंने सारे गांव के हरिजन इकटूठे 
करे लेकिन नहीं मानी। यह मेरी lO ae की मेहनत एक ही दिन में 
खत्म कंर दी और फिर मैंने यह गुरुकुल का सामान सूबेदार गणपत 
ठाकर भिवानी का है उससे दो कीले लेने करे और नहर के पास उसके 
खेत में तीन कमरे बने हुए थे उसी में पढ़ाने लगे और यहां बच्चों की 
तादाद कम हो गई। 

मेरा मन भी उदास रहने लगा कि बहुत लोगों की मदद से यह 
तैयार किया और एकदम सब खत्म कर दिया। प्रेमराज ने बहुत धर्म 


धे में झगड़ा करना नहीं कहा। 
के ग्रथ लेकिन: किप्ती,महापूरुण Su ने आपस में झाडा? Collection. 
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` मैंने बाईबल पढ़ी, ईसा ने मनुष्य की भलाई की शिक्षा दी है और कुरान 
पढ़ी मोहम्मद ने कहा कि मनुष्यों की जितनी हो सके उतनी भलाई कर 
और बुराई से बच। यह मोहम्मद के शब्द हैं। स्वामी दयानन्द ने जो 
आर्यसमाज के दस नियम बनाये उनमें से जो छठा नियम संसार का 
उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक 
और सामाजिक उन्नति करना। किसी महापुरुष ने किसी धर्म या 
मजहब या जाति की बुराई नहीं करी। यह जो धर्म के ठेकेदार बन रहे 
हैं यह साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं जैसे पण्डित ऊंच-नीच की बात 
करते हैं और पादरी भी धर्म की मजहब की ईसाईयत का जिक्र करते 
रहते हैं और मौलवी भी इस्लाम की चर्चा करते हैं और दूसरे धर्म को 
अच्छा नहीं समझते। यही कारण है कि सारे संसार में दु:खं बढ़ता जा 
रहा है। कहीं धर्म के झगड़े, कहीं जाति के झगड़े और कहीं गोत्रों के 
झगड़े। इसी कारण से सुख की जगह दुःख बढ़ता जाता है। 
प्रेमराज लिखते हैं कि आपस में झगड़े करके आप भी दुःखी होते 
हैं और दूसरे पड़ोसी भी दुःखी हो जाते हैं। प्रेमराज अपने विचार लिखते 
हैं। इन बातों पर ध्यान देना और सुखी रहना। यदि हम आत्मिक सुख 
चाहते हैं तो हमें हंसते-हंसते जीवन गुजारना होगा और इसके लिए 
आवश्यकता है स्वभाव को अनुकूल बनाने की। स्वभाव ही मनुष्यों के 
जीवन का स्वर्ग या नरक निर्धारित करता है। हमारे स्वभाव का प्रभाव 
हमारे परिवार के दूसरे किसी सदस्य की उन्नति या अवनति पर भी 
पड़ता है। 
इसकी एक घटना में लिखता Gl हमारे गांव में एक हेडमास्टर 
था दीवानसिंह, बहुत अच्छा आदमी था। उसने जहां रहा वहां पर बहुत 
अनुशासन रखा और देव बन गया। उसने बहुत मेहनत करके स्कूलों 
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का वातावरण सुधारा और वह सरकारी नौकरी से रिटायर होगया। 
भिवानी में उसका मकान था और वह रहने वाला अटेली गांव का था | 
जिस आदमी के दिमाग में समाज सेवा की भावना होती है उसको चैन 
नहीं होता । दिवानसिंह के दिमाग में आया कि अब कुछ दिन गांव की 
सेवा FS | वह गांव अटेला में चला गया और सरपंच बन गया। जिस 
दिन चुनाव हुआ उस दिन दीवानसिंह तो सरपंच बनकर भिवानी आगया 
और उसके परिवार वालों ने गांव में बाजा बजाकर जुलूस निकाला | 
जो आदमी उनके मुकाबले में हार गया था उसके मकान के आगे बाजा 
बजाने लगे और नाचने लगे । वहां झगड़ा हो गया और कई आदमियों 
के चोट लगी और एक आदमी की मृत्यु हो गई। यह सारा मुकदमा 
दीवानसिंह पर बन गया और 302 में जेल में गया। बिचारे दीवानसिंह 
की तो कोई गलती भी नहीं थी और वह तो उस समय भिवानी में था। 
दीवानसिंह चाहता था कि मैं सरपंच बनकर गांव और समाज की सेवा 
PRT | लेकिन उलटा हुआ। बुढ़ापे में जेल जाना पड़ा। इसलिए मनुष्य 
को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई जाति या धर्म या गोत्र के नाम 
से पार्टी बनाता है वह समाज का दुश्मन है। वह आप भी दुःखी और 
समाज को भी दुःखी करता है। इसलिये ऐसे लीडरों से सावधान रहना 
चाहिए। इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मनुष्यों को एक ही ध्यान 
रहना चाहिये कि जीव मात्र की भलाई करूं। इसी सिद्धान्त में सुख 
मिलता है और उसका जीवन अच्छा बनता है। प्रेमराज यह बात मैंने 
इसलिए लिखी कि इसको पढ़कर लोगों को लाभ मिले। 

जो आदमी पक्का इरादा करके किसी भी काम में लग जाता है 
वह पूरा जरूर होगा, मेरा पूरा विश्वास है। इस बात को मैं सोचता 
हूं कि क्लि.०काह,जारीरु'बंदल्स्ता ळे AH मैं कुछ, का CHENG या 
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समाज के करूं। मैंने कुछ वर्ष पहले एक किताब तैयार करी प्रेमराज 
भजनावली। इसमें आर्यसमाज के भजन और शिक्षा की बात लिखी। 
दूसरी और लिखी आदर्श परिवार। यह मैंने दो बार दो-दो हजार 
छपवाकर मुफ्त बांटी। गुरुकुल में भी भेजी और ब्रह्मचर्य का चमत्कार 
दो हजार किताब छपवाई। यह भी मुफ्त बांटी । स्कूलों में भेजी। इस 
किताब की बहुत मांग È | यह कई हजार छपवाऊंगा। अब कन्या और 
ब्रह्मचर्य लिखी है। यह सभी किताबें रात में लिखी हैं। मैने दिन में एक 
अक्षर भी नहीं लिखा। मैंने परिवार का काम नहीं रोका। मुझे नींद 
बहुत कम समय आती है। दिन में कभी मौका पढ़ने का नहीं लगा, 
जितनी पढ़ाई करी रात में करी। और मेरी इच्छा है कि सभी गांवों 
के स्कूलों में मेरी यह किताब रखी जाए। लाइब्रेरी में भी रखी जाये। 
प्रेमराज अपने विचार लिखते हैं कि यदि हम आत्मिक सुख चाहते हैं तो 
हमें हंसते-हंसते जीवन गुजारना होगा और इसके लिए आवश्यकता है 
स्वभाव को अनुकूल बनाने की, स्वभाव ही मनुष्य के जीवन का स्वर्ग 
या नरक बनाता है। 
मेरे जीवन की कुछ घटना बताता हूं। एक बार खानपुर गुरुकुल 
का जलसा हो रहा था। सर्दी के दिन थे। सर्दी बहुत थी। एक वानप्रस्थी 
रामपत नाम का था, वह ब्रह्मचर्य पर भाषण दे रहा था। उसने कहा 
कि इस गुरुकुल में 200-]300 लड़की पढ़ती हैं। इस बातपर ध्यान 
देना चाहिए | 3 दिन से प्रचार चल रहा है और यह लड़कियां सवेरे चार 
बजे उठती हैं और ठण्डे पानी से स्नान करती हैं। एक भी लड़की को 
कभी जुकाम-सांसी नहीं हुई। यह सभी मेहरबानी ब्रह्मचर्य की है । मुझे 
यह बहुत अच्छी लगी और मैंने ध्यान से देखा भी। ब्रह्मचर्य की महिमा 


तो बहुत ही निराली A न tb 
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मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना, यह बात मैंने किसी के आगे 
नहीं बताई, क्योंकि मैंने किसी से पक्का वचन करा था और कहा था 
कि जब तक तुम जिओगे नहीं बताऊंगा। अबं उन चारों आदमियों की 
मृत्यु हो ली है। सो आज इस पुस्तक में लिख रहा हूं। मेरे पिता जी 
ने किसी आदमी. के चोट मार दी और उसी की कैद भी करवा दी। 
वह आदमी बहुत अच्छा था। उसका लड़का फौज से पिलसन आया था 
और हमारे गांव में जमीन की मुरब्बाबंदी हो रही थी। जमीन की जो 
कीमत लगाते थे सरकार के आदमी सी.ओ. और पटवारी गिरदावर वह 
गांव की कमेटी बनाते थे। हमारे गांव ने AT रखे थे। उनमें 
मैं भी मैम्बर था। किसी आदमी ने उस फौजी को बता दिया कि भाई 
प्रेमराज ने तुम्हारी जमीन की कीमत कम लगवाई है और अपनी जमीन 
की ज्यादा लगवाई है और इसी के पिता जी ने तेरे पिता जी के साथ 
झगड़ा करा और कैद करवाई। यह बातं सुनकर फौजी तो जोश में आ 
गया और तीन आदमी और लिए और जंगल में जाकर बैठ गए, जहां 
से मैंने आना था। एक आदमी छबीला नाम का था वह भी मेरे साथ 
में था। वह बोला प्रेमराज ध्यान से रहाकर तेरे को खतरा है। मैं बोला 
चाचा मैं किसी से कोई बैर नहीं रखता। फिर मेरे को खतरा किस बात 
का है। मैं अकेला उसी रास्ते आ रहा था, जहां वे चारों आदमी बैठे 
थे। जब मैं उनके पास आया तो एकदम मेरे पर हमला कर दिया और 
मेरे मुंह में कपड़ा भर दिया और वहां से कई दूर पर पकड़कर घींस 
कर ले गए। लात मुक्के मारते रहे। मैंने सोचा कि बस आज तक की 
जिन्दगी थी और मैं इधर-उधर पटका। उससे मेरे मुंह का कपड़ा 
निकल गया। मैं बोला भाई मेरी एक बात झु E फिर मुझे 3 
देना। FOF, आदमी बोले क्या सुनना है ८ काम कर दो। 
लेकिन पोली i अब यह भाग तो सकता नहीं सुन 
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लो। वह बोला कि क्या कहता है। वह बोला जल्दी बता तूं क्या कहना 
चाहता है। मैं बोला भाई मैं तो एक मिनट में खत्म हो जाऊंगा । अपने 
लिए कोई प्रार्थना नहीं करूंगा। तुम्हारे हित की बात कहना चाहता हूं । 
जो आदमी खून करता है उसका पता तो जरूर लगता है। हमारा तो 
घर पिताजी ने बर्बाद कर ही रखा है और मेरे को मारकर तुम अपना 
घर बर्बाद क्यों करते हो। देखो दो चार दिन बाद पता जरूर लगेगा कि 
प्रेमराज को किसने मारा है। तुम्हारे बड़े परिवार का नाश हो जाएगा | 
मुझे तो बेसक मार दो। तुम्हारा बहुत बुरा होगा। क्योंकि मुझे एक 
आदमी आज ही कहता था कि प्रेमराज तेरे को खतरा है। अगर तुमने 
मुझे मारने का वादा पक्का बना रखा है, कहीं गांव से दूर कहीं मौका 
लगाकर मार देना। इस समय मारने में तो तुम्हारे ही जुर्म लगेगा। मैं 
तो चला जाऊंगा लेकिन तुमको बहुत दुःख मिलेगा और परिवार इस 
घटना से बर्बाद हो जाएगा। मेरी सारी बात चारों ने ध्यान से सुनी। 
वह फौजी बोला भाई प्रेमराज बात तो हमारे हित की है। लेकिन जो 
हमने अब तेरे यह चोट मारी है इसको कैसे छुपाओगे। मैं बोला कि मैं 
पक्का वादा करता हूं कि तुम जीवोगे तब तक इस बात को नहीं 
बताऊगा। मैंने पक्का वचन कर लिया। मेरे हाथ पैर खोल दिये। उस 
फौजी ने मेरे कपड़े झाड़े और मेरे सिर पर काटे चुभे हुए थे वह भी 
निकाले और बोले प्रेमराज जो हमने आज गलती की है इसकी माफी 
चाहते हैं और यह कहीं भी जिक्र नहीं करना | मैंने कहा भाई में पक्का 
वचन देता हूं कि बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा। वह वचन मैंने पक्के रखे । 
किसी के आगे जिक्र नहीं करा। मेरा भाई चन्दगीराम बोला कि यह 
तुम्हारे मुंह पर सोई कैसे आई हुई है तो मैं बोला ऊंट पर चढ़कर 
आरहा था | ऊंट घूम गया और मैं पड़ गया और मुझे कुछ चोट लगी। 
इस फौळी-ने ROM अहसाळामाचाकि०वह मो'मथा!काम किला!-सो मेरे 


कन्या औगपब्रह्माचर्ग//3 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 57 


से पूछकर करता और बच्चों की शादी भी मेरे से पूछकर की। वह 
जिया तब तक मेरा मित्र बना रहा। मेरे पिता जी के जो गांव में झगड़े 
थे वह मैंने शादी करी उस समय मैंने पिताजी से प्रतिज्ञा करवाई कि 
आगे किसी से झगड़े नहीं करना। पिताजी ने मान ली। जब मेरी शादी 
का लगन या टीका आया. उस समय मैंने गांव के जो पिताजी से नाराज 
थे उनको मैंने 2 बजे लगन लेना था और रात के बज गये। सभी 
से हाथ.जोड़े और प्रार्थना कर माफी मांगकर सारे गांव को मना लिया। 
0- घंटे में गांव की दुश्मनी खत्म कर दी। जो आदमी सच्चे दिल 
से काम करता है वह जरूर सफल होता है। 

प्रेमराज के अपने विचार-मनुष्य की पहचान उसके किए कार्यों 
व दूसरों के साथ किए व्यवहार से होती है। मनुष्य द्वारा किया गया 
व्यवहार ही उसके भविष्य को निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि 
मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा व बुरा कार्य सैकड़ों वर्ष तक उसे दुनिया 
की यादों में जिंदा रखता.है। जीवन में मेहनत कर मनुष्य तरह-तरह 
की सुविधाएं व साधन प्राप्त करता है। लेकिन यह भूल जाता है कि कोई 
भी वस्तु वा सुख जीवन भर साथ नहीं रहता। एक दिन सब मिट जाता 
है क्योंकि संसार की हर वस्तु नाशवान्‌ है लेकिन मनुष्य द्वारा किए गए 
अच्छे बुरे कर्म उसकी मृत्यु के बाद भी लोगों की याद में बसे रहते हैं। 
प्रेमराज आर्य का विचार है कि सत्य पथ पर चलते हुए मनुष्य को भले 
ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन इस पथ पर चलने 
वाले का अंत हमेशा सुखदायी होता है। बुराई के पथ पर चलने वाले 
मनुष्य जीवन में कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। वह सदैव 
अशांति और दुखों से घिरा रहता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 
उसकी संगत की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि बुरी संगति में 
बैठने TAR Vine AL AEA Fi Alec Ai जात्रा है.्ैरु,उसका 
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पतन आरम्भ हो जाता है । इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति में 
रहना चाहिए। किसी के प्रति भी मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए और 
हमेशा दूसरों की भलाई सोचते रहना चाहिए । इसी में मनुष्य की अपनी 
भलाई निहित होती है । मनुष्य को हर मुश्किल में हिम्मत का दामन थामे 
रहना चाहिए | » 

. प्रेमराज आर्य का विचार है कि कठिनाई परीक्षा के समान है और 
सफलता आने की सूचक है। मनुष्य को हर रोज कुछ पल परमपिता 
परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। मात्र उसका नाम लेने भर से कई 
मुश्किल अपने आप ही चली जाती हैं। प्रभु में अटूट आस्था रखने वाला 
कभी भी निराश नहीं होता और एक न एक दिनं जीवन की बाजी जीत 
ही लेता है। यह विचार प्रेमराज आर्य का है। मेरा ज्यादा लगाव 
गुरुकुलों से था। मेरा भतीजा शादी से मना करता था। मैं एक बार 
नरेला गुरुकुल चला गया। वहां एक लड़की प्रभा नाम की कलोई की 
थी। उसका दादा घीसाराम मास्टर मुझसे! मिला। वह बोला की आपके 
लड़का है उसका रिश्ता कर लो। मैंने सोचा कि गुरुकुल की पढ़ी हुई 
लड़की है और उसकी साथन 3 लड़कियों को अपने सारे जीवन भर 
ब्रह्मचर्य से रहना है। वह लड़की शोभा गोहाने के पास गामड़ी गाम की 
रहने वाली थी। वह बोली कि यह प्रभा बहुत अच्छी लड़की है। मेरे 
दिमाग में भी आ गई थी कि लड़की के अच्छे विचार हैं और शास्त्री 
कर रखी है और 3 लड़कियों ने भी अच्छी बताई। शान्ति और 
seach तीनों एक जगह रहती थीं। गुरुकुल खानपुर में मैं उनसे 
मिलकर आता था। उनके कहने से मैंने दो लड़कों का रिश्ता करा। एक 
लड़की गांव छारा की थी। यह डॉक्टर थी सिल दलाल थी। और एक 
लड़की गांव नाहरा की थी यह भी डॉक्टर थी। यह मेरे बड़े लड़के 
करतार AAR bhd RE AA Vig RGAE AeA में 
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पहले नम्बर पर आई धी । मेरा भतीजा एसडीएम गोहाना लग रहा था, 
वह सुदेश को दो बार इनाम देकर आया था। उसको यह लड़की सुदेश 
पसन्द आगई थी। उसका रिश्ता भी कर लिया । डॉक्टर से देवेन्द्र ने 
रिश्ता कर लियां। इस लड़की की क्या महिमा लिखूं। यह बहुत ही 
होशियार और सेवा करने वाली है। एक दिन मैं सुबह आसन कर रहा 
था। सुदेश अपने 9 वर्षीय लड़के को आसन और कृश्तियों के दांव 
सिखाती थी। सुदेश का लड़का 9 वर्ष का ही था। इसका नाम लक्खे 
बोहरा है । मुझे कोई आदमी या औरत आसन करते दिखें तो बहुत खुशी 
होती है.। देवेन्द्र डॉक्टर बोला पिताजी संस्कार कितने होते हैं, यह बता 
दो। मैंने कहा भाई देवेन्द्र संस्कार इस प्रकार हैं। जब लड़का पच्चीस 
वर्ष का हो जाए तब AA कन्या से शादी करवाकर गृहस्थ 
आश्रम में आता है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। जो कम से 
कम 25 वर्ष की आयु के ब्रह्मचर्य सम्पन्न युवक उत्तम संतान की प्राप्ति 
हेतु अपने गुण कर्म की कम से कम 9 आयु वाली ब्रह्मचारिणी 
कन्या से विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। प्रेमराज यह 
ani ज्यादा विस्तार से देखने हो तो सत्यार्थप्रकाश में तीसरे 
समुल्लास में पढ़ लो। मैं कुछ लिख देता हूं। 2. जब गर्भ में बालक दो 
महीने का होता है। 3. सीमन्तोन्नयन 4 महीने. में होता है। 4. बालक 
की उत्पत्ति का संस्कार । 5. बालक को बाहर निकाला जाता है। 6. 
बालक को शहद चटावें। 7. चूड़ाकर्म संस्कार । यह बालक की आयु 
एक. वर्ष होने पर एंक बार जन्म के सब केश कैंची अथवा हल्के हाथ 
से उस्तरे से उतरवायें। 9. कर्णवेध संस्कार, यह कान बिंधाने का 
संस्कार है | यह कर्णवेध संस्कार बालक के जन्म से तीन या चार पांच 
वर्ष का होने तक यह कानं या नाक छेद कर सोने आदि की मुद्रा पहनाते 
हैं। इससे“ अन्तिडियों“की'रोगे नहीं "होता! UE, । 
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पहले महात्मा चेला बनाते थे उसका कान बिंधाते थे । जिसको मुदरा 
कहते थे। उसकी तन्दरुस्ती रखवाने के वास्ते कान बिंधाते थे । लेकिन 
बीच से बिंधाते थे। अब लड़की कान के निचले भाग में कान बिंधाती 
हैं। यह लाभ नहीं देता । इसलिए कान बीच में से बींधना चाहिए । मेरे 
भतीजे का नला सूज गया था। बहुत डॉक्टरों की दवाई दिलाई परन्तु 
सोई नहीं उतरी। किसी ने बताया कि प्रेमराज तुम इस लड़के को झोझू 
ग्राम में ले जाओ, वहां पर एक सुनार कान बींधता है। मैं भरतसिंह 
को झोझू ले गया और सोनी जी ने देखा और कान बींध दिया। एक 
चांदी का डांडिया पहना दिया। लड़के की सोई उतर गई। उसके वह 
रोग कभी नहीं हुआ। वह अब 55 वर्ष का हो गया है, वह अमरीका 
रहता है। यह मैंने इसलिए लिखी है कि कानों को बीच से बींधना चाहिए 
जिससे सारी उम्र की AA a AN यह सारी बात वेद 
की हैं। LOST संस्कार इस संस्कार को यज्ञोपवीत भी कहते हैं। 
जनेऊ देना भी इसका नाम है । बालक की उम्र 5 से 8 वर्ष में यह जनेऊ 
देना चाहिए। संस्कार वेदारम्भ संस्कार है। इस संस्कार को यह 
बालक कम से कम 25 वर्ष की आयु तक और बालिका कम से कम 
loa की आयु तक ब्रह्मचर्यव्रत की पूर्ति के लिए किया जाता है। 2 
समावर्तन संस्कार | जब बालक विद्या और ब्रह्मचर्य व्रत की कम से कम 
25 वर्ष की आयु तक पूर्ण कर ले और फिर अपने घर में वापिस जाना 
चाहे तब यह संस्कार किया जाता है। 3 विवाह संस्कार | पूर्ण ब्रह्मचर्य 
व्रत तथा विद्या व्रत को प्राप्त करके सब प्रकार के शुभ गुण बल स्वभाव 
में तुल्य अपने कर्त्तव्य अनुकूल कर्म करने के लिए स्त्री और पुरुष का 
सम्बन्ध होता है विवाह संस्कार कहलाता है। 


4 वानप्रस्थ संस्कार अधिक से अधिक 25 वर्ष क्री अवधि तक 
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को योग्य बना देता है। 

KI संस्कार जब मनुष्य के मोहादि आवरण टूट जायें तब 
विरक्त होकर समाज कल्याणार्थ सर्वत्र विचरण करके ऋषि बन जाए। 
संन्यास आश्रम सम्बन्धी संस्कार 'करा लेने चाहिएं। आखिरी संस्कार 
यह है। 

I6 अन्त्येष्टि संस्कार जिस प्रकार गर्भाधान शरीर का आदि 
संस्कार है, यह संस्कार भी आवश्यक है क्योंकि जीव शरीर से निकल 
जाता है। तब शरीर दुर्गन्धयुक्त होकर सड़ने लगता है। इसके बाद 
कोई संस्कार नहीं होता है। 

प्रश्‍न-एक दिन रतनकौर, चन्द्रावती और सुमित्रा तीनों आ गई 
और प्रेमराज आर्य से कहने लगी, काका स्त्री को कैसे रहना चाहिए ? 

उत्तर-पुत्रियों को वेद के अनुसार इस प्रकार रहना चाहिए। जो 
सदा पति की सेवा करती है, जो मीठा बोलती है, वह स्त्री धन्य है, वह 
सम्पूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर देती है। वेद में लिखा है कि स्त्री नीचे देख 
ऊपर मत देख, गंभीरता से पांव रखकर चल । तेरे न दिखाई देने वाले 
अंग किसी को दिखाई न दे। क्योंकि स्त्री ही निर्माण करने वाली है। जो 
स्वामी के सो जाने पर सोती है जिसके जागने के अनन्तर पति जागता 
है जो पति के भोजन करने के पीछे भोजन करती है। ऐसी स्त्री निश्‍चय 
ही मृत्यु को जीत लेंती है। 

बुद्धिमान्‌ लड़की की कहानी लिख रहा हूं। एक राजा था, उसका 
लड़का चंचल मन का था। एक दिन लड़का अपने वजीर के घर गया 
था। वजीर साहब की लड़की बहुत सुन्दर थी। राजा का लड़का उसको 
देखकर उस पर मोहित हो गया। अपने घर आकर अपने पिता जी से 
बोला, पिताजी FAL aA ES की, छा ड की. ad राजा 
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यह बात सुनकर बहुत दुःखी हुआ और कहने लगा बेटा मेरी बात सुनो। 
यह वजीर का खानदान अपना कई पीढ़ियों से वजीर है। इसका पिताजी 
मेरे पिताजी का वजीर था और इसका दादा मेरे दादा जी का वजीर 
था। वजीर की लड़की और मेरी लड़की में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन 
लड़का नहीं माना, जिद्द कर ली। राजा उदास रहने लगा। वजीर ने 
पूछा महाराज आप उदास क्यों रहते हैं ? यह सारी बात राजा ने वजीर 
को बताई। वजीर भी उदास हो गया। अपने घर गया। लड़की ने पूछा 
पिताजी आपके कोई तकंलीफ है और उदास रहते हैं। इसका कारण 
बताओ। वजीर बोला बेटी बताने की बात नहीं है। लड़की बहुत चतुर 
थी। बोली पिजाजी कोई भी समस्या बिन बताये हल नहीं होती और 
बताओगे तो ऐसी समस्या हल हो जाएगी। वजीर ने सारी बात बता 
दी। लड़की बोली कोई बात नहीं। जैसे मैं कहूं उसी तरह करना, सारी 
बात ठीक हो जायेगी। वजीर ने कहा कि बेटी कैसे करना है। लड़की 
ने कहा कि राजा के लड़के को कह देना की एक महीने में लड़की को 
देख लेना और बात कर लेना। यह बात राजा को राजा के वजीर ने 
बता दी। तारीख तय हो गई। लड़की ने एक अलग मकान में रहना 
शुरू कर दिया और जुलाब की दवाई लेने लगी। शरीर बिल्कुल 
कमजोर कर लिया और दस्त होता उसके लिए बरवे मंगवा लिए । दस्त 
की cect आती वह बरवे में भरकर धर देती | यह महीने की तारीख 
आ गई और लड़का देखने आया और बात करने आया। लड़की फटे 
हुए कपड़ों एवं टूटी खाट पर पड़ी धी। राजा का लड़का आया और 
मकान में गया और कहने लगा कोसला कहां है। उसकी माता ने कहा 
की इस कमरे में है। लड़का कमरे के अन्दर गया और बोला कोसला 
से मिलना है। लड़की बोली कोसला मैं ही हूं, वजीर साहब की लड़की। 
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लड़का कहने लगा कि मैंने एक महीने पहले तुम्हें देखा था, वह लड़की 
तुम तो नहीं हो। बोली महाराज मैं वही लड़की हूं और तुम जिस चीज 
पर मोहित हो गये थे वह इन बरवों में है। लड़के ने एक बरवा उठाया 
और देखा तो टट्टी भरी हुई थी। यह देखकर लड़के को ज्ञान हो गया 
और बोला बेबे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझको माफ कर देना। 
यह बुद्धिमानी की बात है। इस प्रकार बहुत सावधान रहना चाहिए-। 

जिसने शादी नहीं करवाई तब तक अपना सादा लिबास रखना 
चाहिए। कपड़े तो सदा मोटे सूत के पहरने चाहिएं। इससे मन पर सादा 
प्रभाव पड़ता है। 

प्रेमराज आर्य के अपने विचार जो अब नीचे लिख रहे हैं। मानव 
जीवन अनमोल है। उसकी एक-एक घड़ी बहुमूल्य है। लेकिन मन की 
भटकन से बुद्धि थक जाती है और विकारों का अतिक्रमण जीवन में 
विकृतियां उत्पन्न करने लगता है। इसलिए मन की उलझनें जब हताशा : 
की ओर बढ़ जाती हैं तो जीवन पराजित सा लगने लगता है। वस्तुत: 
ऐसा होता नहीं है फिर भी मनुष्य यह मान बैठता है कि जीवन सारहीन 
है। जीवन को तत्त्वरहित मानने वाला मानव विवेक खो देता है। मनुष्य 
की बुद्धि इतनी क्षीण नहीं हो सकती है कि वह जीवन को किसी निश्चित 
दिशा में सक्रिय न कर सके | मंदबुद्धि व्यक्ति विश्वास के बल पर जीवन 
का संग्राम जीत लेता है, वहीं बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अविश्वास के गर्त में 
गिरकर जीवन की दौड़ में पराजित हो जाता है। मन की हताशा कभी 
वास्तविक नहीं होती. वह अविश्वास का परिणाम मात्र है। जिसने जीवन 
के प्रति विशवास की भावना त्याग दी है वह कभी सफल नहीं हो सकता। 
अतएव अपने जीवन से प्रेम करना सीखना चाहिए। 
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लेखक की अन्य रचनाएँ 


प्रेमराज भजनावली यह हजार किताब छपवाई, मुफ्त बांटी। 
आदर्श परिवार, यह दो हजार छपवाई और मुफ्त बांटी। 
ब्रह्मचर्य चमत्कार यह 7 हजार छपवाई और बांटी। 


महान्‌ लोगों की वाणी यह दो हजार छपवाई, यह भी मुफ्त 
बांटी। 


कन्या और ब्रह्मचर्य अभी छपवाई है। 


पुस्तक मिलने का स्थान : 


बोहरा हस्पताल 
नई अनाज मण्डी के सामने, 
लोहारू रोड, पुल के पास, भिवानी । 
फोन : 0664-242248 (दुकान), 240459 (घर) 


जि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ga] 
सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन 
सबका आदिमूल परमेश्वर है | 
. RR सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ 
- न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनांदि, अनुपम, . 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर 
अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हे, उसी, की उपासना 
करनी योग्य है | 
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सब आर्या. का परम धर्म है | 
सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा 
उद्यत रहना चाहिए| . 
` सब काम धर्मानुसार,.अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार 
करके करने चाहिएं | | 
ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 
सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए 
अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी- चाहिए | 
६. प्रत्येक को अपनी ही उन्नतिःसे सन्तुष्ट न रहना चाहिए, ' 
. किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए 
. सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में 
au रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब 


स्वतन्त्र रहें | 


